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महाकवि श्री धनञ्नय विरचिता 
) नाससाला ॥ 


अर्थात्‌ 
अततीवोपयोगी संस्क्ृतशब्दों का कोश 


जिमको 





जयपुरनिवामी मसाहित्यशास्त्री जवाहरलाल बाक- 
लोवाल दि० जनने भाषानुवाद से विभूषित 
करके निज द्व॒व्यसे ह | 


चेत्रश॒ुक्का द्वितीया सं० १६६२ घि० । (2 







अथम वार १००० प्रति, मूल्य प्रतिपुस्तक ।) 


बालचन्दयन्त्रालय जयपुर में मुद्रित कराई रा 
। 
2 





इसके मुद्रित करानेका सर्वाधिकार स्वा्धीन है । 


॥ श्रीसवेज्ञाय नमः ॥ 


प्रस्तावना 


इस धनअयनिधराटु तथा पनक्षयकोश झपरनामक नाम- 
मालाके कत्ता दिगम्बरीय जैन शहस्थशिरोमाण महा क वि श्री 
धनेजयजीन अपने अवतारसे कब किस वसु६7मदलकों मरेडित 
किया इस निश्चयके अर्थ दो कथाये प्राप्त हुई हैं उनमे प्रथम 
तो सुदृष्टितररगिणीके ४२वें तरंगर्म इस प्रकार है कि एक दिन 
उज्नयिनी निवासी सुदत्त शेठ भ्रपने मनोहर पुत्रंक साथ भोन 
राजाके समीप गया तब भोजन पूछा कि यह तेरा पुत्र क्या 
पह़ुताहे शेठने कहा कि धनेजयमहापाडेतविराचित नाममाला 
पढ़ताहै यह सुनकर भोजन उत्तम मनुष्यों द्वारा धनेजयजी को 
बुलवाये ओर उच्चासन देकर पूछा कि आपने क्या ग्रेथ रब 
हूं तब धनंजयजीने कहा कि भरे रखे हुए ग्रेथोंमें अन्य पंडितों- 
ने अपना नाम धर्रालया है उस समय सभाके पाडितोंने भाजसे 
निवेदन किया कि महाराज यह कबका पंडित हे इसके गुरू 
मानतुंग हैं वे ही महामूर्ख हैं इतनी सुनतेही धनजयजीने कहा 
कि मेरे गुरु तो दूर रहें ये सब पीडत मुझसे ही बाद करो 
तत्पशचाव्‌ राजाज्ञासे बाद करके धनंजयजीने सब पंडितोंकों 
परास्त कर दिये तब कालिदास कुपित होकर भोनसे निवेदन 
किया कि महाराज यह धनेजय तो महामूख हें इसके साथ क्या 
बाद करें इसके गुरु मानतुंग हैं उनसे बाद करेंगे इसके श्रागे 
भक्तामरस्तोत्रकी उत्पीत्तकी कथा है” दूसरे मि. अराणाप्पा 
फडयापा चोगुल वी. ए. एल्‌. एल्‌. वी. कणोटकीय कथाको- 


(१० 


शंक भ्राधारस कहतेहे कि धनजयजी अमर्रासहक साल थ एक 
दिन भोजकी सभामे यह घोषणा हुई कि जो कबि इतने दिनो 
को अवधिम उत्तम काश बना कर लावगा उसके भट दी 
जावेगी तदनुसार धनेजयनीने भी एक काश बनाया और उस 
को घरपर ही रखकर कार्यबश ग्रामान्तरम चल गये पीछेस 
अमर्रासह अपनी स्त्री (धननयजी की बहन) द्वारा उस को- 
शुकोी चुरवाकर अपने नामका करके भोजस भट पानी 
तत्पश्चात्‌ धनजयजी घर आये जब उस, काशका न देखकर 
अवाधिके दिन कम रहनेसे शीघ्रताम नाशमाक्षाकों निर्भित की 
और भोजकों समर्पगा कर अत्युत्तम भेट पाई। 
इन उक्त कथाओमे विदित हाताहे कि धरनेजयजी सुप्र- 
विदूध भोज भूपात के समयमे ज्ञो कि अनेक प्रमाणोंस 
विक्रमकी १९ थी शताब्दीमे निश्चित हे मालवदेशस्थ उज्च- 
ग्रिनीनगरी मे विद्यपान थे आर उसी समय किसी निम्मित्तस 
नाममाला को रची वही नाममाला जो कि अपने अपूब प्र- 
भावके कारण तत्काल भो>नरेश तथा सुदत्त श्रेष्ठी आदि 
से समादरणीय होकर ८हले समस्त कोशकारों टीका निर्मा- 
ताशों तथा विद्वानोंके केठका भ्रपेण थी मुझे एक सरस्वती 
भंढारमें अनायास मिली जिसको कोतुकबश आद्यापान्त अ- 
बलोकन कर यह अमिराचे हुई कि यादि संस्कृत जिज्ञातरु- 
झोको उपयोगी शब्द का बोध होनेके लिये अमरकोशादि 
विशाल ग्रंथ न पढ़ाकर प्रथम ही यह पढ़ाई जावे तो बहुत ही 
उत्तन हो यह विचार कर श्रीमती जैनमहापाठशाला जयपुर 
के प्बन्धकत्ता विद्यानुरागी पूज्य पं० भोलीलालजी महाशय 
»  प्रश्नति भनेक सज्जनोंकी सम्मातिख मत वर्ष महापाठशालाके 


| मे 


पठनक्रमम भझ्मरकोष प्रथमकांदडके स्थानमें नियत कर दी 
जिससे विद्यार्थियोंको बहुत लाभ पहुँचा परन्तु लिखित शुद्ध 
प्रति तथा टीका टिप्पण आदिके बिना पाठकोंकी बुद्धिमें 
कितन ही गृढ़ आशयोका यथावत प्रातिभासन न होनसे पुनः 
विचार हुआ कि यदि इस पुस्तककों सरल भाषाथेसे विर्भ[ष- 
त कर शुद्धतापूर्वक उत्तम रीतिसे मुद्रित करा दीनाय तो यह 
सब कठिनाइयां दूर होनांय ओर सर्वसाधारणको इस गुप्त 
कोश रत्न द्वारा अत्यन्त लाभ पहुंचे तदनुसार दो प्रतियोंदे 
झाधार इसका अनुवाद करना थारंभ किया ओर जो शब्द 
अथवा उसका अर्थ बुद्धिमे स्पष्ट म्तीत न हुआ उसको सा- 
बधानता पूर्वक शब्दकल्पद्रम, पद्मचंद्र, भ्रमर, मदिनी श्गाद 
अनेक कोशो तथा उत्तम ९ विद्वानों द्वारा निश्चित करके लि- 
सा तथापि एक महाकबि द्वारा निर्भेत होनेसे इस छोटेस 
कोषमें कितनही शब्द ऐस मिद्े कि जिनका श्रथ तो दूर रहो 
उन शब्दो॥ प्राप्त भी अन्य कोपोम्म न हुई ऐसी दशामें बु- 
दृध्यनुभाग लिखा है ओर कहीं कहीं संदेहके चिन्ह भी कर दि- 
येहें परन्तु संतोष अद्यावधि नहीं है ग्रतः विज्ञ ननोंसे प्रार्थना 
है कि यदि इस कोपकी संस्कृत टीका उपलब्ध हो भथवा 
अपनी बुद्धिमे जो पाठ प्रसपीचीन प्रतीत हो तो उससे मुझे 
सूचित करके अनुशहीत करें क्योंकि सर्व: “सर्व न जानाति” । 


मेरे पास अदध पुस्तक मुद्रित होने तक दो पुस्तकें थी 
तत्पश्चाव्‌ ऋमानुत्तार तृतीय और चतुर्थ पुस्तक प्राप्त हुई भतः 
दो पुस्तकोंके आधारसे जो पाठ पहले मुद्रित हो चुका उसके 
स्थानमें तृतीय चतुर्थ पुस्तकसे जा पाठ अधिक उक्तम प्रतीत 
हुआ उसको तथा उस पाठमेदजानित श्र्थभदका तथा यथा 


(४) 


संभव मुद्रशदोषादेनानित अशुद्धियोंको शुद्धिपत्र्भ देकर 
उनके झागे शुद्धपाठ दे दियादे झतः पुस्तकको पथम शुद्धि - 
पत्र से शुद्ध करलेना चाहिये ओर यह भी विदित रहे कि 
नाममालाके अतिरिक्त द्विपेध्रानमह् काव्य तथा विषापहा रस्तोत्र 
ये दोंग्रेथ तो उक्त काविकृत भसिदूध त्था पहले से ही मुद्रित 
हैं परन्तु हमको नामप्रालाके छपते समय इन्ही कृत एक 
झनेकाथस्व॒रूपनिरुषणापरनामक छोटासा कोश औझौर 
मिला भिसकों आवश्यक समककर “अनेकाथनाममाला” इस 
नामसे ग्रेथके अन्त पृथक दे दियाहे ओर सुगम जान कर 
भाषानुवाद नहैं। छपवायाहे सो यादे पाठकपहाशय अपनी 
इच्छा प्रकट करेंग तो इस आरहत्ति ननित सब दोष द्विराहृत्ति- 
में दूर करा दियेजाविंगे। और भूमिका लिखते सपय धनजयजी 
की प्रशंसा विषायेक ४ छोक ओर मिलेहें वे ये हें “भज्ञासिध[र- 
याक्रानते चिर नानाथेधारिणः । शब्दाः सुख वसन्त्वत्र यशः 
शेवे धनअये ।९ द्विमन्धाने नियुणतां स तां चक्र धनञझ्यः। 
यया जाते फले तस्य सतां चक्रे धनं जय: । २ । जाते जगाति 
बाल्मीके शब्द; कविरिंते स्थितः। कवी इति ततो व्यासे कब- 
यश्चेत दरिदाने । ३। कवयः कव्यश्रेति बहुत्व॑ दृरपामतम। 
बिना दत्त चिरन्थत्र कविनातों धनञ्यः । ४ । भ्रतः पाठक गनों 
से निवेदन है कि इन छोक को पुस्तकके अ्न्तमें दी हुई प्रशारेत 
के साथ युक्त करके धतनयर्ज की विद्वत्ताका अनुमान करें 
झौर निष्पतः होकर ऐप महादविद्ान द्वारा निर्मित सबमान्य 
प्राचीन काशके प्रचार करनेगें ययाशक्ति उद्यम करें इत्यलम॥ 
लिवेदक--- 
विज्ञानुचर साहित्यशा सजी त्युपा 4धारक 
जवाहरलाल बाकलीवाल दि. जैन 


श्रीबीतरागाय नमः । 


अथ महाकविश्रीपनअ्यविरचिता। 


ना+-_+४डाए९ आर 9८० २४. 7 +- 


* नाममाला # 


+-+ “7 +---+०कवी शी सकात>--7:+*क-- पफपपय 


तन्नमामे परंज्योतिर्वाहमानसगोचरम्‌ । उन्समु- 
लय॒त्य5वियां यद्धि्यामुन्मीलयत्यपि। १। द्वयं द्वि- 
तयमुभयं यमल॑ युगल युग॑। युग्म दंदे यम॑ द्वेत॑ 
पादयोः पाठु जेनयोः। २ । ऋषियेतिसुनिर्मित्तु- 
स्तापसः संयतो त्रती । तपस्वी संयमी सोगी वर्णी 
साधुश्न पाठ वः। ३। दीत्तितं मोद्य जिष्ये व 


नता श्रीवरद्धमानं त॑ वादमयस्य प्रकाशकम्‌ । 
धनञ्ञयकवेनाममालाभाषां करोम्यहम्‌ ॥ १ ॥ 


में चनजय नामा काबे वचन तथा मनके अगोचर उस परमण्योतिके 
घारक श्रीजिनेन्द्र मगवान॒को नमस्कार करता हू जोके भब्यजीवोंके अ- 
ज्ञानका नाश करते है, और ज्ञानको प्रकट करते हैं ॥ १ ॥ द्वय द्वितय 
टमय यमल युगल युग युस्म देद्ध यम हैेत यह नाम युगल ( ऋोड़े ) के 
है इसलिये श्रीजिनेन्द्रके चरणोंका युगल तुम्हारी रक्षा करो ॥ २ ॥ ऋषि 
यति मुनि मिक्तु तापस सयत वूतिन्‌ तर्पास्विन्‌ सेयमिन्‌ योमिन्‌ वर्शिन्‌ 
और स्ताधु ये नाम मुनिके हैं वे मुनि तुम्हारी रक्षा करो ॥३॥ दग्नक्तिक 


के पनअयनाममाला % 


तमन्तेवासिन विदुः। कृतान्तागमासिद्धान्तभ्रथाः शा- 
ख्रमतः परम्‌। ४ । भूमिभ्‌ः पृथिवी पृथ्वी गव्हरी 
मेदिनी मही । धरा वसुमती थात्री त्तमा विश्वमरा5- 
चैनिः। ४ । वस॒ुधा परणी ज्ञोगी क्षमा परित्री क्षि- 
तिश्र कुः। कुम्मिनीलोन्चरा चोवी जगती गोवसु 
न्वरा । ६। तत्ययायबरः शेलः तत्ययायपतिनपः । 
तत्ययायरुहों वत्तः शब्दमन्यथ् योजयेत्‌। ७ । दरी- 
भदचलः श्रड्ढी पर्व्यतः सानुमान्गिरिः । नगः शि- 
लोचयो द्विश्व शिखरी त्रिककुन्मरुत्‌ ॥ ८॥ प्रस्थ॑ 


मोद्य शिप्य अन्तवाधन ये नाम विद्या्था ( चले )क ह। छूता त 
आगम सद्भान्त ग्रन्य शात्र य नाम गात्क ह॥ ४ ॥ भाग भू प्राय- 
वी पृथ्वी गब्हरा भमदिनी महा घर बसुमती थात्री क्षमा त्रिश्वभरा अर्वान 
॥ ५ ॥ पसुत्रा धरणी क्षेणी श्मा बरिती क्षिति कु कुम्मिनी इला उर्वरा 
उब्ा जगती गा वरसुन्वग ये नाम प्रयित्री (जमीन ) क ह€ ॥ ६ ॥ इन 
पुयवा के नामाक सास रे या तर के समान अयवाला भर आाद शु- 
ब्द जाड दिया जाय ते बह पर्बतका नाम होजाता ह जम म्रमि(परथृवी) 
का घर (वारण करने बाला) भूमिवर इसही प्रकार भूषर, परके समाना- 
थक भर के जोडनेसे मृमिभर भृभर इत्यादिक नाम परवतक बन गंय 
तया प्रथ्वी के नामों के साथ पति गब्दका योग करनेस भूमि (प्रयवा) 
का पति (स्वामी) भुभिर्षात एवं भूपात आदि राजाक नाम होजात है और 
पाति शब्दके समानार्थक स्वामिन शब्दके योगस भूमिस्वामिन आदि थी 
राजाके नाम होजात है एव पृथ्वीक नामोके साथ रुहको लगांदनेसे भर- 
मिरुह (प्रथ्वीम ठगने बाला) आद वक्त (दरख्त) के नाम होजाते हैं॥७।| 
दर्राभुत अचल शूगिन्‌ पर्बत सानुमत॒ गिरि नस शिलोब्चय अद्ठि शिर्ब- 
रिम त्रिककुद मरुत्‌ ॥ ८॥ प्रस्यवत्‌ पाश्वबत्‌ तव्वतू सानुवतू मखलावत्‌ 


# भापा टॉका सहित # ३ 
य्व्य 


पार्श तट सानुमेंखलोतपत्तिका तटी । नितम्बमन्तों 
दन्तश्र तद्घानापे गिरिः स्मृतः ॥ ६॥ राजाउवि- 
प पातिः स्वामी नाथःपरिवृद्ः प्रभुः। इंश्वरों वि- 
भुरीशानो मर्तेंद्र इन इंशिता॥ १०॥ अनोकुहस्त- 


रुः शाखी विट्पी फलिनों नगः । द्रमों5हिपः फले- 


ग्राही पादपो5गों वनस्पीतिः॥ ११ ॥ तत्ययोयच- 
रो ज्षेयो हरिवेशीसुखः कपिः । बानरों हवगश्नेव 
गोलाइ्यूलो5उय मर्कटः ॥ १३ ॥ विपिनं गहने क- 
त्तमरणयं कानने वने । कांतारमटवी दुर्ग तब्चरः स्या- 
दनेचरः ॥ १३ ॥ पुलिन्दः शबरो दस्युनिषादों 
व्याथलुब्धको | पानृष्की5थ किरातश्र सो 5रणयानी 
चरः स्मृतः ॥ १४ ॥ वादा रि क॑ पयो :म्सो उम्बु पाथो 





ड्यत्तिकावत॒ तटाबत नितम्बबत अन्तवन दन्‍्तबतु ये पत्रत ( पहाड़ ) 


क नाम है ॥<॥ राजन आबप पात -खामन नाय परणर प्रभु इंश्चर विभु 
ईशान भर्तू इन इंश ये नाम राजा अथवा स्वामी (मालिक)के है ॥१०॥ 
अनोकुष् तरु शाखविन विठपैत्न फॉलियू नग द्रम आहप फरलग्राहिन्‌ 
१दय अग वनस्पात थे नाम वक्ष (दरस्त) क है ॥ ११ ॥ 

इन के साथ चर जोड़ने से अनाकुडचर आंद आर हरि बलैंमिस् 
कांप बानर प्लबग गाल्यागूल मकट य नाम वानर (अन्दर) के ह ॥१२॥ 
विपिन गहन कक्ष अररय कानन बन कान्‍्तार अटवी दस ये नाम बन 
(जगल) के है इन के साथ चर जोडनेसे विपनचर आदि भीलके नाम हो 
तहँ १३॥|पुलिन्द शब्र दस्पु नियाद ब्याध लब्धक धानुष्क किरात अरणया 
चाचर ये नाम भी भालकटे ॥ १ ४॥ बार बार के पय्स अम्नप अम्व पायस 


| 


जप 


शछ # घनअयनाममाला # 

(ऐः सलिलं जलम। शरं वन कुश नीर तोय॑ जी- 
वनमव्यिषम्‌ ॥ १५ ॥ तत्वय।य वश मत्स्यस्तत्वया- 

ः ५ € है गज 
यप्रदो घनः | तत्ययोयोड्रव पढें तत्मयायधरोंअ्बु- 
धिः ॥१६ ॥ पृथुरोमा पढत्ताणों यादों वेशारिणो 
भषः । विशारी सफरो मीनः पाठीनों निरिषस्ति- 
मिः ॥ १७ ॥ घनाघनो घनो मेघो जीमृतो5श्रं ब- 
छ ८ न जे € 

लाहकः । पजन्या मुदिरोपनभ्राद शपा सादाीमिनी 
तडित्‌ ॥ १८ ॥ आकालिकी त्तणरुचिविद्यत्तप- 
तिरम्बुदः । निर्धातमशनिवज़्मुल्काशब्द च योज- 
येत्‌ ॥१६॥ परिषत्कर्दमः पड़स्तजं तामरसं विदुः । 
कमले नलिन पद्म सरोज सरसीरुहम ॥ २०॥ 
अणस सलिल जल शर वन कुश नीर तोय जीवन अपू विष ये नाम नलके 
है॥ १५॥ इन के साथ चर जोडने से जलचर आदि मच्छ के नाम 
प्रद के लगाने से जलप्रद आदि (बदल ) के नाम उद्धव का योग 
करने से जलोद्भधव आदि कमल के नाम तथा घर के लगाने स जलघर 
आदि समुद्र के नाम बन जाते है ॥ १६ ॥ प्ृथुरोमन्‌ पडक्षीण यादस्‌ वै- 
शारिण कप विशारिन्‌ सफर मीन पाठीन निर्मिप तिमि ये नाम मच्छ 
आदि जलचर जौंवोके है ॥ १७ || घनाघन घन मेष जीमूत अ्रश्न वलाहक 
पर्जन्य मुदिर अनश्नाज्‌ ये नाम मेघ (बदल ) के हैं शपा सीदामिनी 
तड़ित्‌ ॥ १८ | आकालिकी क्षणरुचि विद्युत ये विजली के नाम है 
इन के तथा निर्धात अशनि वज्‌ उल्का इन शब्दों के साथ पति शब्द्‌ 
का योग होने पे शपापति आदि य दश नाम भी मेघ के बन जाते है 
॥ १६ ॥ परिपत्‌ कर्दम पक य नाम कादे ( कीचड़ ) के हैं इन के 
साथ ज जोडने से पारिषज कर्दमज पकज ये और कमल नलिन पह 


# भाषा टीका सहित # 4 


खरददे कोकनदं पुणडरीक॑ महोत्यलम । इंदीवरंचा 
मैरबिन्द शतपत्र व पुष्करम्‌ ॥ २१ ॥ स्थादुत्यर्ल 
कुवलयमथ नीलाम्बुजन्म च [इंदीवरं च नीले5स्मिन्‌ 
सिते कुमुदकेर ॥२२॥ तद्धती विशनी कज्षेया त्रतती 
वललरी लता।वरलीनामानि येज्यानि वारिधिवेण ये - 
तेधधुना॥२३॥ खोतस्विनी धुनी सिधुःक्वंती निम्न- 
गा5पगा। नदी नदो दिरेफश्र सरिन्नाम्नी तरोंगेणी 
॥२४॥ तत्यतिश्र मवत्यब्धिः पारावारो5झताड़ूवः । 
अपारवार+क्पारों स्नमीनामिधाकरः॥ २५॥ स- 
मुद्रो वारिराशिश्र सरस्वान्सागरो ःणवः । सीमोपकंटे 
तीरं च पार रोधोवधिस्तटम्‌॥ २६ ॥ मेगस्तरड्रक- 








सरोज सरसारुह ॥२०॥ खरदणड कोकनद पुणडरीक महोत्यल इन्दीवर 
अरबिन्द शतपत्र पुष्कर ये कमल के नाम हैं ॥ २१ ॥ उत्पल कुब॒ल- 
य नीलाम्बुजन्मन्‌ इन्दीवर ये नीलकमल के नाम है जो श्वेत कमल 
होता है उस के कुमुद ओर केरब ये दो नाम है ॥ २२ ॥ इन नामों 
के साथ बती तथा बूत्तात वल्॒री लता बल्ली इस्पादिक बलके नामों को 
जोड़ देने से कमल्वती कमलब्रताति कमलवल्ली कमललता आदि कमलि- 
नी के नाम बन जाते है । अब समुद्र के नाम वर्गन करते हैं॥ २३१॥ 
स्रोतस्नी घुनी सिन्धु श्रवन्ती निम्नगा आपगा नदी नद द्विरेफ सौरित्‌ 
तरागिगी ये नाभ नदी के है ॥ २४ ॥ इन के साथ पति जोड़ देने से 
छत्रोतसिनीपति आदि आब्धि (समुद्र) के नाम बन जाते हैं। और पारा- 
वार अमृतोद्भव अपारबार अकूपार रत्नाकर मीनाकर॥ २४५ ॥ समुद्र 
बारिराशि सरसत्‌ सागर अणव ये नाम भी समुद्र के है। सीमा उपक- 
गठ तीर पार रोघ्त अवधि तट ये नाम किनारे के है) २६ ॥ भग 


5 # पनअयनाममाला # 


सलोलो्‌ वीचिरुतक्तलिकार्वालः । पाली वेला तथोे- 
च्त्वासों विभ्रमोयमुदन्व॒तः ॥२७॥ मनुष्यों मानुषो 


22% १ को 


मरत्यों मजुज़ों मानवो नरः । ना परमार पुरुषो गोधो 
धवःस्पात्तप्पतिनृपः ॥२८॥ भृत्योउथ भृतकः पत्तिः 
पदातिः पदगो5नुगः । भटो ।नुजीव्यनुचरः शख्रजीवी 
य किट्टरः ॥ २६ ॥ खत्री नारी वनिता मुग्धा भा- 
मिनी भीरुड़ना । ललना कामिनी योषिदोषा सी- 
मन्तनी वधूः ॥३०॥ नितमम्बन्य जला बाला का- 
मुकी वामलोचना । भामा तनूदरी रामा सुन्दरी 
युवतिश्वला ॥३१॥ भायो जाया जानिः क्या क- 
लत्रं गेहिनी गृहम्‌ । महिला मानिनी पत्नी तथा 
दाराग्पुरूध्रयः ॥ ३२ ॥ वलभा प्रेयसी प्रेष्ठ स्मणी 


तरग कल्लोल बीचि उत्कलिका आवलि ये नाम तरग ( लहर ) के है | 
पाल बेला तटोान्छूबास ये समुद्र के विश्नम के नाम है ॥ २७ ॥ मनुष्य 
मानुृष्य मर्त्य मनुज मानव नर नृ पुम्त पुरुष गोघ धब ये मनुष्य के नाम 
है | इन का पति ( सामा ) अयातू मनुप्यपाति आद राजा होता है ॥ 
रुप ॥ मृत्य क्षतक पत्ति पदाति पदग अनुग मठ अनुजीविन अनुचर 
शस्त्रजीविन किकर ये माम सेवक ( नोकर ) के है ॥ २७ ॥ स्त्री नारी 
बनिता मुस्वा भामिनी भीरु अगना ललना कामिनी योपित योपा सीम- 
न्तिर्ती बधू ॥३०॥ निर्ताम्बनी अबला बाला कामुकी बामलोचना भामा 
तनृदरी गमा सुन्दरी युत्रति चला य नाम स्त्री क है ॥ ३१ ॥ भार्या 
जाया जनि कुल्या कलत्र गेंहिनी ग्रह माहला मानिनी पत्नी दारा पुस्धी 
ये अपनी स्त्री के नाम है ॥ ३२ ॥| कढ़मा प्रेयर्मा प्रेश्ा रमसी दयिता 


# भाषा टीका साहेत # 9 


दयिता प्रिया । इश् च॒ प्रमदा कान्‍्ता चण्डी प्रण- 
यिनी तथा ॥ ३३ ॥ सती पतित्रता साध्वी पति- 
चत्ेकपत्यापे । मनस्विनी भवत्यार्या विपरीता नि- 
रूप्यते ॥ ३४ ॥ वन्धुकी कलय मुक्ता पनभूः पुं- 
श्वली खला | स्पशाभिसारिका इूती स्वेरिणी संफ- 
ली तथा ॥ ३५॥ गशिका लक्षिका वेश्या रूपा 
इईजीवाविला सिनी । पगयस्री दारिका दासी का- 
म॒ुकी सर्ववस्लभा ॥ ३६॥ कान्तेशे दयितः प्रीतः 
भियः कारमी च काम्ुकः | वसलभो5छपातिः प्रेयान्‌ 
विव्श्व ममणो वरः॥ ३७॥ सवित्री जननी माता 
जनकः सविता पिता। देहोउपघनकायाडुं वषुः 
संहननं तनुः ॥ ३८ ॥ कलेवरं शरीरं च॒ मृत्तिरस्मा- 
डूवः सुतः । पृत्रःसूनरपत्यं च तुक्‌ तोक॑ चात्मजः 











प्रियाइट्रा प्रमदा कान्‍्ता चणडी प्रणयिनी ये अपनी प्यारी स्त्री के नाम है 
सती पातत्रता साध्वी पातेप्रति एकपाते मनस्विनी आर्या ये शीलवती रत 
के नाम है अब व्यभिचागिगी स्त्री के नाम कहे जाते है ॥३४॥ बन्धुकी 
कुलटा मुक्ता पुनमृ पुश्चली खला स्पर्णा अभिसारिका दूती स्रैरिणी सफ- 
लो ये ब्यीभचारिणा स्त्री के नाम है, || ३६ ॥ कात इश्ट दयित प्रीत , 
प्रिय कामिनू कामुक वछ्भ अश्ुुरपति प्रयस विट रमण वर ये नाम भर्तार 
( पात ) के हे ॥ ३७ ॥ सत्रित्री जननी माता ये नाम माता के है जन- 
क सवितु पितृ ये नाम पिता के है | देह अपधन काय अग वपुस्‌ सह 
नन तन्‌ ॥ १८ ॥ कलेबर शरीर मूत्ति ये शरीर के नाम 
ह शरीर से भत्र ( होनेबाला ) पृत्र होता है अर्थात शरीरके नामें. 


व # पनश्षयनाममाला # 


५ ५ जा ५ 
प्रजाः ॥ ३६॥ उदवा[हस्तनयः पांता दारकों नद- 
७ रे लि 22 8 ते दहितरं 
नामकः । स्तनन्धयात्तानशयीं स्राल दु विदुः 
॥४०॥ वयस्याली सहचरी सप्भीची सवयाः सखी । 
हक (0 « ८ सम्बन 6 
आली विवाजतं मित्र सम्बन्धी मित्रयुक्‌ सुहत्‌॥ 
४१ ॥ सहकृत्ा सहकारी सहायः समवायिकः । स- 
(३०२ ० विकार र हक वि रे 

नाभः सगांता वन्धुः सादय। वरजा (नुजः ॥ ४३ ॥ 

[० ३० मर 0 मकर ९५ ज रे 
कनायानग्रजा ज्यष्ठा भ्रातृजानी सखसाइजा । भतुः 
स्वसाननन्दा स्यान्माठुलानी प्रियाम्बिका ॥४३॥ 
व छा छा 6 आप रे 
वेयोरातिरमित्रो रिद्विट सपत्नो द्विषादिषुः । असेव्यो 

(5 हा ८ ओर 
दुजनः शल्लुदृष्टो द्वेषी खलोहहितः॥ ४४॥ दी- 
के साथ भव लगा दनेसे देहमव आदे और पुत्र सूनु अपत्य तुक़ू ताक 
आत्मज प्रजा ॥ ३& ॥उद्7, तनय पोत दारक नदन अर्भक स्तनंधय 
उत्तानशय ये सत्र पृत्रक नम है याद इन नामा के छ््रीप्रद्ययक्रा योग हो- 
जाय ता देहभवा पुत्री इत्यादि और दुहित ये नाम पुत्री के हैं॥ ४० ॥ 
वयस्या आली सहुचरी सर्धाची सवया: सर्खा य नाम सखी(सरहली) के है 
आली के बिना सब सखी के नाम अयात वयर्य सहचर सप्रथञ्व॒ 
सवयः साख और मित्र सबव मिन्नयुञञ मुहृद ये नाम मित्र ( दोस्त ) के 
है ॥ ४१ ॥ सहकृतन सहकारन सहाय समवायक ये नाम सहायक 
(मददगार )के है समनाभ सगोत्र वधु सादर्य य नाम भाई के है, अवरज 
अनुज ॥ ४२ ॥ कर्नीयम्‌ य नाम छाट भा: के है अग्रज ज्यष्ट दो नाम 
बड़ भाई के है, ज्ञातुजानी स्रसु ये नाम वहन के है अनुजा यह नाम 
छोर्ट। बहन का है ननन्‍्दा यह नाम अपने पतिकी बहन का अथात्‌ 
ननद का ह मातुलानी प्रियाम्बिका ये नाम मामी का है ॥ ४३ ॥ वे- 
रिन्‌ अराति ऑमतन्र आरे द्विप सपत्न द्विपत्‌ रिपु असेब्य दुर्शन शत्रु दुष्ट दें - 
फ्रिन्‌ खल अहिल ये नाम वेरी (दुश्मन) के हैं ॥४४॥ दीधाते भानु उश्न 


# भाषा टीका सहित # < 
# 60 दो थु ( गभ [कप [का हे ग कप 
धितमानुरुश्नाशुगभास्तः किरणः करः । पादां रु- 
| ए + अिक ञं स्‍ख चिर्गों ९.0५ भ मर का 
चिमेरीवि9भास्तेजो5 चिर्गोद्यतिः प्रभाः ॥ ४ ५॥ दीपि- 
मिशीशिय मे , है ०» 0 ञ कह वेभ हे के 
ज्यातमहा थाम राश्मरूजावभावस भशांताध्णुप्रा- 
( 3 (20 पवन भ जे न्किन 5 
यपूवर्तों तद्न्ताविन्दुभास्करों ॥४६॥ शशी विधुः 
45 ६. [आप 
सुवासातिः कीमुदी कुमु दप्रियः | कलाभचन्रमाश्र- 
भी का | [०० 
न््रः कान्तिमानोषधी खरः ॥ ४७॥ उड़ाने भानि 
«(्‌ः का ८0... ५ 
तारत्ते नत्तत्र तत्तिनिशा। त्तणदा रजनी नक्तें 
दोषा श्यामा त्तपाकरः ॥ ४८ ॥ तरणिस्तपनो 
भ नुब्र हा (0 लो ८5 गत 
प्तः प्ृषायमा राव: । तरसः पतज़्ा युम- 
&. (६ | कर अ हो शे 
गमातराडाएका ग्रहावप ॥ ४६ ॥ इनः सूय- 
हक ध्वा: [# ८.७७ +* ९ 
स्तमोध्वान्तस्तिभिरारिंवरोचनः । दिने दिवाह 
अशु गभस्ति करण कर पाद रुचि भास तेजम अबनिर् गो झाते प्रभा 
४५॥ दीप्ति ज्यातिप महस धामन रश्मि ऊज्जस विभावसु ये छः किरणाके 
नाम है । इनके पहले शत पद और अतम वत्‌ लगा दिया जाय तो प्रायः 
शतिदाजातबन इत्यादि चद्रमाके तया पहले उष्ण पद जोड़ कर अ- 
नन्‍्तम बत लगादेन से उष्गादीधितित्रतू इत्यादे सूके नाम होजाते हैं 
॥9६॥ शाशेन विधु सुधासूति कामादन कुमुर्दाप्रय कलाभृत्‌ चद्रमस चन्द्र 
काीतिमत आऑपधनश्वर ये चद्रमाक्रे नाम है ॥2»॥ उड़ भ तार ऋक्ष और 
नक्षत्र य तारो के नाम है इनके साथ पार्तशब्दका याग करने से उड़पीति 
आदि आर निशा क्षणादा रजनी नक्त दापा श्यामा क्षपा इन रात्रिके नामों 
के साय कर जाडने पे निशाकर आदिमी चद्रमा के नाम बनते ४॥५८॥ 
तरागी तपत भानु बरन्‍्न पूषन अग्ेमव राव तिग्म पतग दुमाशे मार्तड अर्क 
प्रह्यवप ॥ १<६ ॥* इन सूर्य तमाइरि ध्वान्तारि तिमसिरारि विरोचन ये 
स॒र्यक नाम है दिन दिवा अहन दिवस वासर ये दिनके नाम ह 








१० # घनअयनाममाला # ञ्य्र 
५्‌०॥ 


दिवसों वासरस्तत्करश्व सः ॥_चक्रवाकाब्जपर्या- 
यवन्धुः कुमुदपषिप्रियः: । यमुनायमकानीनजनकः 
सविता मतः ॥ ५१ ॥ वाहोश्वस्तुरगों वाजी हयो 
धुय॑स्तुरड्रमः । समप्रिखा हरी रथ्यः सपायश्री मयू- 
खबान्‌ ॥५९॥ सं विहायो वियद्धयोम गगनाकाश- 
मम्बर्म। योनभो 5्रान्तीरित्तं च मे घवा यु पैथो पप्य5थ - 
॥ ५३ ॥ तचरः खेचरस्तदगः पत्ती पत्री पतत्र्यपि । 
शकुन्तिः शकुनिविश्व पतड़ोी विष्किर +न्येँबों ॥ ४४ 
जाइलं पिशिते मांस पल पेशी च तात्रियः | या- 
तुधानस्तथा र्तों राज्यादिचर दृष्यते ॥ ५५॥ सु 





इनका कर (करनंत्राला) अथात दिनकर आद सय हाता ह# ॥ ५० ॥ 
तथा चक्रवाक(चकवा) और कमल के नामा का प्रिय (प्यारा) चक्रवाक 
प्रिय कमलप्रिय इत्पादि तथा कुमुदका अध्रिय (शत्रु) एवं यमुना यम आर 
कारनीन (कर्ण नामक पाडव वर्शा राजा) इनका जनक (१दा करनवाला) 
अर्यात्‌ यमुनाननक यमजनक कानानजनक इस्याद सूर्य माना गया है 
अर्थात ये सब संख्यक नाम है ॥ ५१ ॥ बाह अश्य तुरग वाजिन हूय 
धुर्य्य तुरगम सप्ति अर्थन #रि रथ्य ये घोड़ के नाम है टनके पहल स- 
प्तय शब्द लगादेनेस सप्तवाह आदि सृथके नाम होजाते है ॥ ५२ ॥ 
स्व विहायस वियत्‌ व्योमन गगन आकाश अम्बर दा नभमस अम्बर अ- 
न्तारक्ष मेब्पथ वायुपय थे आकाश (आममान ) के नाम है ॥ ५३ ॥ 
आकाश में चर (विचरने वाला) खचर आदे वियाधर और आकाशम 
गमन करने वाला खग आद पक्षी कहलाता है तथा परक्षित पात्रिनु 
प्रतत्निन शकुति शकुनि त्रि पतन विष्कर य भी पत्नी (पंखरू) के नाम 
है ॥ ५४ ॥ जागल पराशित मास पल पेशी ये मासके नाम है इनके 
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ता दितस्तडिलान्वा सेद्रो देवः सुरोपमरः । स्वय्यों 
स्वगेंठ्य नाकश्च तदवासखिदशों मतः॥ ४६ ॥ 

त्पतिः शक्र इन्द्रश्व सुनाशारः शतकतुभप्राचीन- 
वहिंः सूत्रामा वज्री चाखयगडलो हरिः ॥ ५७॥ शतु- 
वेलस्य गोत्रस्थ पाकस्य नमुचेरपि। बत्रहा च सह- 
खातों गीवणिशः पुरूदरः ॥ ५८॥ विडोजाश्वा- 
प्सरोनाथो वासवों हरिवाहनः । मरुतश्च मरुत्वांश्व 
वृषा ऐराबणावथिपः ॥ ५४६ ॥ शतमन्युस्तुरापाटू व 
युरहतश्व कीशिकः । शड्कदनो5य मधवान्पुलो- 
मारिमरुत्सखः ॥ ६० ॥ काष्ठा ककुबदिगाशा च॑ 
दत्त॒कन्या तथा हरित। तत्ययायपरं योज्यं प्राज्ञेः्पा 
लगजाम्बस्प्‌॥ ६१ ॥ पवनः पवमानश्च वायुर्वा 





साथ प्रियका याग करनस जागलीप्रय झ्रादि और बातथानू रकल रात्रि 
चर दु्याद राक्षमक नाम है ॥ ५५ ॥ अआर्देतिसुत तडित्वतू सनद्र देव 
सुर अमर य देव के नाम है स्तर दया खगम नाक और दकंका वास 
(रहनेका स्थान) अधात अदितिसुतवास आदि छ्गके नाम है॥ ५६ ॥ 
देव अथवा श्वगका पाति अथात अदितिसुतपति छ्त्र.पाते योपाति 
इत्यादि तथा शक्र इन्द्र सुनाशीर शतक्रतु प्राचानबहिन्‌ सूनत्नामन वजिन्‌ 
आखडल हार | ५७ ॥बलशत्रु गोत्रशत्र प्कशत्रु नमुचिशत्र वहन 
सहस्नाक्ष गीवणिश पुरन्दर ॥ ५८॥ बिडोजम अप्सरोनाथ वासव हरिवाह 
न मरुत मरुततु वपन एराजणा।धघिप ॥ ४६ ॥ शतसन्यु तुरापाह पुरूडत 
कौशिक शक्रन्दन मधवत्‌ पुलामारि मरुसख य इन्द्रक नाम ह ॥ ६०॥ 
कांड ककुप दिशु आशा दक्षकत्या हरितू ये दिशा के नाम है इन के 


१२ # घनअजयनामबाना #% 


तो४निलोमरुत। समी रण गन्धवाहः श्वसन श्व॒ सदा 
गातिः।। ६२ || नभस्वान्‌ मातरिश्वा च वरेणशयुजे 
«तथा । प्रभञ्ननो5 स्यथ पयोयपुत्रों मीमाजनात्म- 
जो ॥ ६३ ॥ तत्सखोःग्निः शिखी वन्हिंः पावक 
श्चाशुश त्तणिः। हिरणयरेता सप्ाविजातवेदास्तनू- 
नपात्‌॥ ६४॥ स्वाहापतिहुताशश्व ज्वलनो दहनो- 
नल वे बानरः कृशा नुरव रोहिता थो विभावसुः ६५॥ 
वृषाकपिः सरमगर्भो हव्यवाहों हुताशनः | तदादिसू- 
नुः सेना नीः स्कन्दश्च शिखिवाहनः ॥ ६६॥ का- 
तिकेयो विशाखरच कुमारः पणसुखो ग॒हः । शक्ति 
मार क्रोउ्वभेदी च स्वामी शर वणोड्वः ॥ ६७ ॥ 


गगपाड का योग करने से दिग्पयाल क, गज का याग करने से दिग्गज 
के तथा अम्बर का योग करने स नग्न जनमुनि के नाम बन जाते है॥६ १॥ 
पबन पवमान वायु वात अनिल मरुत समारण गन्ववाह श्वसन सदागति 
॥ ६२ ॥ नभसत्‌ मार्तास्थन वरसयु जबन प्रेमजन ये प्रन (हवा) के 
नाम है इन के पुत्र अर्थात पवनपुत्र पथमानपुत्र इत्यादि भीम और हनु 
मानूर्जा कहलाते हैं || ६३ ॥ पत्रन का सख ( मित्र ) अर्थात पचरनसख 
परमानसख इत्यादि ओर अग्नि शिखिन वहनि पावक्क आशुगुरक्षीण हिर- 
ण्यस्‍तस्‌ सप्तार्चिष्‌ जातवेदस्‌ तनूनपात ॥६४॥ खाह्र्पात हुताश ज्वलन 
दहन अनल वेश्वानर कृशानु राहिताश्व विभावसु ॥ ६५ ॥ वृपाकाप स- 
मींगर्भ हब्यवाह हुताशन ये नाम अग्नि के हैं। अग्नि के नामों के 
आगे सूनु जोड दिया जायतो अग्नियसनु आदिक ओर सेनानी स्कद 
शिखिवाहन ॥ ६६ ॥ कार्तिकेय विशाख कुमार परमुख गुह शक्तिमत्‌ 
क्रौचमेदिन्‌ स्वीमन्‌ शखणोद्भव ये नाम कार्त्तिकेय के हैं॥ ६७॥ इन 


# भाषा टीका सहित # १३ 


तत्पिता शद्भरः शम्भुः शिवः स्थाण[महेशथरः । उयम्ब- 
को घरूर्जटिः शव पिनाकी प्रमथाधिपः ॥ ६८: ॥ 
जिपुरारिविंशालात्तो गिरेशों नीललोहितः । रद्वे- 
नुमोलियज्ञारिखिनेत्रो वृषभध्वजः ॥६६॥ उग्रः शू- 
ली कपाली च शिपिविष्टो भवों हरः । उमापति- 
विरुपात्तों विश्वरूपः कर्पेयरैपि ॥ ७० ॥ भागीरथी 
त्रिययगा जान्हवी हिमवत्सुता। मन्दाकिनी स॒र्पर्या- 
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यधुनी गड़ा नदीशरी॥ ७१॥ विशधिवधा विधा- 
# ९ ९ 

ता च द्ृहिणो जश्वतुमुखः । पद्मपयाययोनिश्च 
८५ [2 आि.+ शी ८ 6 

परतामहावराबचन। ॥ ७२ ॥ हिरायगभः स्रष्टा व 

8 भूर नर (7 
प्रजापातस्सहस॒पात्‌ । बह्मामभ्रनन्तात्मा कस्त- 
का पिता अर्थात्‌ सेनानीपितु आदि तथा शकर शम्मु शिव स्थाणु महे-. 
श्वर व्यम्बक घूर्जटि शर्त्र पिनाकिन प्रमधाधिप ॥ ६८ ॥ त्रिपुगरि विशा-' 
लाक्ष गिराश नीललाहित रुद्र इन्दुमोलि यज्ञारि त्रिनेत्र दृपभध्वज ॥६७॥ 
उग्रशुलिन्‌ कपालिन शिर्पिविष्ट भव हर उमार्पति विलूयाक्ष विश्वव्य कप- 
दिन ये नाम महादेवजा के है ॥ ७० ॥ भागीरथी तिपथगा जान्हवी 
हिमवत्सुता मन्दाकिनी तथा स्वर्ग के नामों के साथ धुनांक लगा दने से 
टि ८ कर न्‍ झा (0 

खधघुनेी आदि गगा के नाम हो जाते हैओर गगा के नामा के साथ ईश्वर 
शब्द का योग करने से मार्गारयीख्वए आदि भी महादेव के नाम बन 
नाते है॥ ७१ | विधि वेवस्त विधात्‌ द्राहिण अज चतुर्मुख तथा कमल 
के नामों के साथ याने जोड देने से कमलयोने पपम्मयोनि इत्यादि और 
पितामह पिरचिन्‌ ॥ ७२ ॥ हिरण्यगर्म सृष्ट प्रजापति सहखयातू अह्मन 
आत्ममृ अनस्तात्मन क ये ब्रह्मा के नाम है इन का पुत्र अथात्‌ विधि- 


$ 
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सुत्रो हि नारदः ॥ ७३॥ कृष्णो दामोदरो विष्णु- 
रुपेन्दरः पुरुषोत्तम :। केशवरच ह्षीकेशः शाड्री नाराय- 
॥०. [कर केशी वैलिव! के 
णो हरिः ॥. ७४ ॥ केशी मधुवेलिवांणो हिरणयक- 
शिपुमुर €< कप गर 
: । तदादिसूदनः सोरिः पद्मनामो प्यधो- 
त्तजः॥ ७५ ॥ गोविन्दो वासुदेवश्व लक्ष्मीः श्री- 
गोॉमिनीन्दिस । तत्पतिः शेलभृम्यादि परश्चक्रपर- 
सस्‍्तथा ॥७६॥ तत्ुत्रो मन्मथः कामः सूपकारिस्न 
हित कप 
न्यजः । कायपयायराहितो मकरो म्करध्वजः॥७७॥ 
शिलीमुखः शरो वाणो मागणो रोपणः कणः । इ- 
घुः कायडे त्तुरप्रथ नाराच तोमर खगः ॥ ७८ ॥ 
५ ५ बरी ० ही 
कामुक पन्‍्व चापं वे धरम कोदणडक पन॒ुः।शिली- 
पुत्र आदि नारद के नाम हैं ॥ ७३॥ कृष्ण दामादर विष्णु उपेन्द्र पुरू 
पोत्तम सेशव हपीकेश शाइवगिन नारायगा हारे ॥७४ ॥ क्ेशीसूदन म- 
घुसूदत मुर्सूदन सोरि पद्मनाम अधोक्षज ॥ ७५ ॥ गोविन्द वासुंदेव और 
लक्ष्मी श्री गॉमिनी इन्दिरा य नाम लक्ष्मा के है इनका पति अधात लक्ष्मी 
पति इस्यादि तया पत्रत, प्रृश्त्रा इनको थर ( पारणकरनवाला ) अर्थात 
जजधर पत्रतवर आदि और चक्रवर ये सत्र कृष्णाजी के नाम हैं 
॥ ७६ ॥ इनका पुत्र अथात्‌ हृष्णपुत्र दामोदरपुत्र आद तथा 'मन्मथ 
काम सूर्पकारे अनन्यज और शर्रारके नामें से राहित अर्थात्‌ 
शरीररहित मदन मकरथ्वज ये नाम कामके है ॥ ७७ | शिलीमुख बा- 
सा भागर रापरा कण इषु काड चुरप्र नाराच तोमर खग ये नाम 
बादके है ॥७८॥ कार्मुक पन्वन्‌ चाप धर्म्म कोंदडक घनुप्र ये तथा बाण 
का आसन अर्थात शि नीमुखासन शरासन आदि नाम धरनुप के है धनुषकी 
कोशको अटनी कहंते है ॥ ७ #॥ पुष्प सुमनस फुछ लतात प्रसत् उद- 
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मुखादेरासन तत्कोटिमटिनी विदुः ॥ ७६ ॥ पूर्ष्प 
सुमनसःफुल्ल लतान्ते प्रसवोदगमों । प्रसून॑ कुसुम 
तेयं तदाय्ख्रशरः स्मरः ॥ ८० || स्वान्तमाखनितं 
चित्त चेतो ल्‍न्तः करण मनः । हृदय विशिखाकूत॑ं मार- 
म्तत्रोड़वों मतः॥ ८१ ॥ मोर्बी जीवा गुणों गव्या 
ज्यालिभंड्रः शिलीमुखः । प्रमरः पट्पदों क्षेयो दि- 
रेफश्न मधुत्रतः ॥ ८२ ॥ मोर्व्यादिप्रान्तमास्यादि 
कंदपस्थेत्तवन्थनः । हेतिरश्रायधं शख्रपृष्पायस्रः 
म्मयो मतेः ॥ ८३ ॥ ध्वजा पताका केतुश्व चिन्ह 
तंद्रेजयन्त्यपि । तत्तदन्तो कषादादिः शम्मोविष्न- 
करः स्मरः ॥ ८४ ॥ कोत्तेयकोसिनिर्खिशः कृपा- 
गः कालकः । तरवारिमडलाग्रं खदगनामावलि 








गम प्रयून कुसुम य फूलके नाम है इनके आग अश्न तथा शर शद्व लगा 
दिया जाय तो पुष्पास्र पुष्पशर आदि कामंदव के नाम होजात है॥ ८०॥ 

स्वान्त आस्तरनित चित्त चतस अन्तः करण मनस हृदय विशिख आकूत 
ये नाम मन के है इन में उद्भव ( होन वाला ) अर्थात्‌ छवरान्ताद्भव 
आंदि काम के नाम होते है ॥ ८२ ॥ मोर्वो जीता गुण गव्या ज्या ये नाम 
धनुप की प्रत्यज्वा (डार) के है अलि भूकग शिलामुख श्रमर पटपद ढ्िरे- 
फ मधुवृत य नाम भारके है॥ ८३ ॥ अलि (भारे) क नामी के आगे 
मोर्बी आदि शब्दों का योग करेन से आलिम!र्ी आदि भी कामके नाम 
बन जात है कामका घनूप्त "लव (गन्नेका) है हेति असल आयुध शख्त्र ये 
नाम हथियार के है इनके पहले फूलके नाम लगा दिये जांय तो पुष्प 
होत पुष्पात्न पुष्पायुष पुष्पशस्त्र इत्पादे नाम भी कामके होजाते हैं ॥८४॥ 
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बिदुः ॥ ८५ ॥ अत्तोहिणी बलानीक॑ वाहिनी 
साधन चमृः | ध्वजिनी प्रतना सेना सैन्य दण्डो 
वरूधिनी ॥ ८८६ ॥ कदन समर युद्धं संयु्ग क- 
लहं रणम्‌। संग्राम॑ संपरायाजि संयदाहुमेहाहवम्‌ 
॥८७॥ गजों मतड्गजों हस्ती वारणो5नेकपः करी | 
दम्ती स्तम्बरंमः कुम्मी दिखेभमतड़माः८््प्शुडालः 
सामजोनागो मातड़ः पुष्करीद्विप ।करेरुः सिन्धुरस्ते 
षु यन्ता यान्‍ता निषादापे ८६॥ नागायारिः कंठीर 
वो मगेस्दः केशरी हरिः । व्याप्रश्नशू (मूड) शादूल 
शरमोश्टापदोष्टपात्‌ ॥ ६० ॥ क्रोहे वराहो दंध्टी च 





घ्वजा पताका केतु चिन्ह वैजयन्ती ये नाम ध्वजा के है इनके पहले मन्छ 
के नाम लगाने से कषध्वज मींनध्वज आदे तथा महादेव के नामोके 
लाथ र्वध्नकर आदे शब्द का योग करने से शकरविध्नकर शमुविष्न- 
कर आदि भी काम के नाम बन सकते है ॥ ८४ || कौक्षेयक असि 
निल्चिश कृपाण करवालक तरारि मडलाग्न य खड़ग (तलवार ) के नाम 
॥ ८५॥ अज्ञाश्णगी बल अनाक बाहिनी साधन चम ्वाजनी 
प्रतना सना सन्‍्य दंड वरूथिनी ये सेना के नाम है ॥| ८६ ॥ 
कंदन समर युद्ध समुग कलह रण सग्राम तपराय आजि सघतू, महाहत्र 
युद्ध क नाम है॥ ८७॥ गज मतगज हास्तन्‌ वारणा अनंकप क 
रिन्‌ दन्तिनू्‌ द्विरद इस मतइ्गम ॥८८ ॥ शुडाल सामज नाग मातग पु 
प्कारिन्‌ द्विप करणु सिंधुर ये हाथीके नाम है। इनके साथ यन्‍्तु यात॒नि 
पांदिनू इनशब्दोका जाड़ देने गजयन्तृ, गजयात गजनिपादैन्‌ इत्यादि 
क नाम हार्थाक्तर चल।न वाले(महावत) के हैं॥ ८& ॥ चाथोका अरि 
(दुश्मन) अथात॒ गजारि इत्यादिक तथा कठीरत मृगस्द्र केशिनू हरि 
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घृष्टिः पोत्री च शुकरः । उद्दे मयः खुड्डलिकःकरमः 
शीघ्रगाम॒ुकः॥ ६१॥ कोलेयकः सारमेयो मणडलः 
था पुरोगतिः। जिह्मापो ग्रामशाईलः कुंक्कुरो रात्रि- 
जागरः ॥ ६२॥ हेम चाष्टापदं स्वर्ण कनकाशन* 
काथनम्‌ | सुव्॒ण हिरणयं मम जातरूयं व हाटकर्म्‌ 
॥ ६३ ॥ तपनीय कलधोतं कात्तेस्वरें शिलोड्व्म | 
रूप्य रजते ग़लिका शुक्तिजं मोक्तिकं तथा ६४ वित्त 
बस्तु वसु द्रव्यं स्वार्थ रा द्रविणं धनम्‌। कस्वरे तत्प- 
तिं प्राहः कवर चेकपिज्लम्‌ ॥ ६४ ॥ वेश्रवर्ण राज- 
राजमुत्तराशापति तथा । अलकानिलयं श्रीदं पन- 


३ न 


ये नाम मिह (शेरके ) हैं| व्याप्र चशूर (चमूर) ये नाम बधेरेके है। शा- 
दूल शरभ अटष्टापद अष्टपात ये नाम एक प्रकारके हिसक पशुके ह, 
जो तिहंस भी बलवान्‌ होता है ॥ &० ॥ करोड वराह दाष्ट्रन ध्ृष्टि पीविन्‌ 
शुकर ये नाम शूर ( सुतर ) के है । उद्ट्‌ मय शुखलिक करम शीघ्रगामु- 
क ये नाम ऊंट के है ॥ €१ ॥ कोलेयक सारमेय मण्डल श्वन्‌ पुरोगति 
जिह॒वाप ग्रामशार्दूल कुक्कुर रात्रिजागर ये नाम कुत्तेके है॥ <२॥ 
हमन्‌ अष्टापद स्वर्ण कनक अर्जुन काचन सुवर्ण हिरण्य भर्मन्‌ जात- 
रूप हाटक॥ <३ | तपनीय कलघोत कातंखर शिलोद्भव ये नाए 
सुर्ण (सोने ) के है । रूप्य रजत गुलिका ये चादीके नाम है ।॥ 
शुक्तिन मोक्तिक ये मोती के नाम है ॥ <४ || वित्त अस्तु वसु द्वव्य स्तर 
अये रे द्रविण घन कस्वर ये धनकें नाम है। इनका पति अर्थात्‌ 
वित्तपति आदि तथा कुबेर एकपिगल || &५ ॥ वेश्रवण राजराज उत्त- 
राशापति अलकानिलय श्रीद ओर घनके नामों क साथ “दायक्षेक्षणक 


मलिक, 8 


«हू! के लगादेनेसे वित्तदापकत्रित्तद इत्यादि ये सब नाम कुबेर ( सवगे* 
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पर्योयदायकेम्‌ ॥ ६६ ॥ राष्ट्र जनपदो निग्नो जना- 
न्‍तो विषयः स्म्ृतः । प्र पुरे पुरी नगरी पत्तन 
पुटमेदनस ॥ ६७॥ वक्र लप्नमास्य॑ च वदन्ति 
बदन मुखम । आनने॑ श्रवण श्रोत्रे श्रवः करे श्रुति 
विदु॥ ६८ ॥ रगतिचश्षुनेयनं दृश्टिनेंत्रे विलोच- 
नम। कय त्तं केकरापाडुं वि भ्रमस्तस्य पे कृत म्‌॥ ६ ६॥ 
दोदीषा च भुजो बाहुः पाणिहसतः करस्तथा | प्राहु 
बाहुशिरोंस च हस्तशाखा कराड्यलिः ॥ १०० ॥ 
दन्तवासो5बराप्योशे वरणितो दशनच्छदः । शिरो- 
धरो गलो ग्रीवा काठ पमर्नी धमः॥ १०१॥ नासा 
प्राण मुरोवत्तः कुत्तिः स्याजठरो दरम्‌ । स्तनः पयो परो 


के खजानची ) क है ॥ <२ ॥ राष्ट्र जनपद निग्र जनानत विपय ये ना 

म देशके है । पूर पुर पुरी नगरी पत्तन पुटभदन थे नाम नगर ( शहर ) 
के. है ॥६०॥ वक्र लपन आत्य वदन मुख आनन ये नाम मुख (मुह) क 
हैं। श्रवण श्रोत्र श्रव कर्गा श्रुति ये नाम कश ( कान ) के ह ॥ &८॥ 
हृशू अति चन्षुप नयन दा्ट्र नत्र वेलाचन य आख क नाम है। कटा 

क्ष केकर अपाग विश्रम य नेत्रके विकार ( निजार ) के नाम है ॥६<॥ 
दोसू दोपा मुज बाहु थे नाम बाहु ( बाह ) के है। पाणि हस्त कर ये 
हाथके नाम है । बाहुशिर नी पेहलचैंके नाम है। हस्तशाखा यह 
हाथ की अगुली ( आगली ) ॥ १०० ॥ दन्‍्तवांस अपर 
ओष्ट दशनच्छद ये नाम होठके हैं। शिरोधर गल ग्रीवा कठ धमनीष 

मे ये नाम कंठ ( गले ) के है॥ १०१ ॥ नासा प्राण ये दो नाम नाकके 
हैं | उरस्‌ ब्रक्षस ये नाम छाती के है । कुक्षि यह नाम कूखका है | ज- 
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० कर न 0 च मे 
कुबो वत्तोज इति वशणितः॥ १०२॥ कटिनतम्बः 
० कु ९. न्हु | ५ + 
आशश्र जघन जान जन्ह वे | चलन चरण पाद 
दि कल 0 जा (>> पकिक मूद्ध विश: ४ ५, 
क्रमाइाप्रश्व पद [वदुः ॥_ १०३ ॥ शरा मसूद्धात्तमाड़े 
है] डर + कप रे ७ 4. [&प 
कं प्रारभ्य॑ प्रेरितोरेतम्‌ । वाग्वचो वचने वाणी भारती 
पर सिंह ८ हिल ० ७ आल. 
गीः सरस्वती ॥१०४॥ सिंहछ्िपघने गर्जो हेषाशे इूं- 
हित॑ तक ७ बिक मी +. हब 
हित॑ गजे। स्फीकतं पेनुकलभे स्तनितं जलदे तथा 
&<०र 4 चीः | चर लिप चार 
॥१०२।। स्यन्दने चांक्ृत मन्त्रे भटे पृष्ठा च हुडुकृतम । 
शीकतं शी + आप खूल्कृत [4 
शीलतं भणितं कामे खूकतं श्र्लायधे ॥१०६ ॥ 
मझीरक॑ तुलाकारे नूपुरे तत्र भडकृतम । माइकृतं 
ठर उदर ये पेटके नाम है । स्तन पयोवर कुच वच्षाज ये नाम स्तन 
( बोबे ) के है ॥ १०२ ॥ कटि यह नाम कड़ का है। नितम्ब यह ना- 
म कीटके पिछले हिस्सेका है | श्रोगि जधन ये कटिके अगले हिस्सेके 
नाम है | जानु जन्हु ये नाम गोड़े ( घुटने ) के है । चलन चरण पाद 
क्रम आंध्र पद ये नाम पक है ॥ १०३ ॥ शिरम्‌ मूृद्धनू उत्तमप्ता क 
ये नाम मस्तक (शिर) के है। प्रारभ्य प्रेरित इरित ये नाम प्रेरणा 
किये हुयेक है। वात बचत बचन वाणी भारती गिर सरस्ती ये नाम 
वाणी (वचन ) के है ॥ १०४ ॥ सिंह हाथी और बदलकी आवाज 
का “गर्ज” कहतेहे | “हेपा” घोडेकी आवाज है। “वुहित” यह हा- 
यीकी बोली नाम है । “स्फीत्कृत” यह गायकी तथा हाथीके बचेकी 
बोली का नाम हैं। स्तनित यह बदल के शब्द का नाम है ॥ १०५॥ 
रथकी आवाजको चीत्कत कहतेहे। मत्र भट और घिसनेकी जे आ- 
वाज-ह वह “हुकृत” कहलातीहे । शीत्क्ृत मणित ये मैथुनके शब्द 
के नाम है । “खृत्कृत” यह साकल ओर शस्त्रोंके शब्दका नाम है 
॥ १०६ | मजञ्जीरक तुलाकाटे नृपुर ये नेबरीके नाम है। इनकी जो 
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मरुति क्ोबहंसयोः क्रेड्कृत मतम्‌॥ १०७ है प्रतीत 
संस्तुतं लब्ध॑ दृ४ परिचित हतम्ज स्मते स्थितं द्‌ 
शर्मीस्थ, परासु व मतं॑ विदुः ॥ १०८ ॥ खेदो दे 
प्योष्प्यमपश्न रुटकीपक्रो धमन्यवः।ह५: प्रमोद प्रमदो 
मुत्तोपानन्दमुत्सवः॥१०६॥ कृपानुकम्पानुक्रो शो ह- 
ग्तोक्तिः करुणा दया । शेमुषी पिषणा प्रज्ञा मनीषा 
धीस्तथाशयः ॥ ११० ॥ प्राज्ञो मेपाीदिमान्विद्धा- 
नभिरूपो विचत्तणः | पणिडतः सूरिराचार्यों वा- 
गर्मी नेयायिकः स्मृतः ॥ १११॥ पारिषयों बधः 
सभ्यः सदष्मःसंसत्समोवितः । आस्थानाधिपती 
आवाज होतीई उत्तको भकृत कहते हे। हवाके शब्दका काकृत के. 
हतहै । ऋ्रौैच ओर हसकी बोली का नाम क्रझत है ॥ १०७ ॥ प्रतीत 
सस्तुत लब्ब इृष्ट परिचित स्पृत ये नाम जाने हुएक है| हत सप्थित 
दशर्मीस्थ पराशु ये नाममृवक्र ( मरेहुए ) के है | १०८ || खेद द्वेप अ- 
मर्ष रुप काप क्रोध मन्‍्यु ये नाम क्राध् ( गुस्ते ) क है । हर्ष प्रमोद 
प्रमद मुद ताप आनन्द उत्सव ये नाम हर्ष (खुशी ) क है | १०६ ॥ 
कया अनुकम्या अनुक्रोश हताक्ति करुणा दया ये नाम दयाके है। शे- 
मुप्री वियशा प्रज्ञा मनीया थी आशय ये नाम बुद्विक है ॥११० ॥ 
प्राज्ञ मेवामतू विदस झआभिल्‍य विचद्णा पणिडत सूरि आचार्र वास्मित्‌ 
नेयायिक थे नाम पाइतक है ॥ १११ ॥ पारिपय बुध सम्य सदसुचित्तत 
कुतकुत्यतू सर्भोचित ये नाम सभाके लायक जो मनुष्य हो उसकेहै । से 
भाके नामाके साथ अधिपति शब्दके लगानेसे आस्यानाधिपति समाधिपति 
हत्यादि यजाके नाम होजातेहे | राजाके नामोके साथ “सूय" शब्दका योग 
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राजा राजसूयो नृण्क्रतुः ॥ ११२॥ विष्टरं मछिकों 
पीठमासन्दीमासन विदुः। विष्टप॑ भुवन लोको जग- 
त्तस्य पतिजिनः ॥ ११३ ॥ सर्वज्ञो वीतरागो5हंन्‌ 
केवली पर्मचक्रभृत। तीथेड्टर्स्ती थंकरस्ती थेका दिव्य- 
वाक्पतिः११४चेलं निवसन वास श्रीरमम्बर मंशुकम्‌ 
वर्षीयान्यूपभों ज्यायान पुरुषाद्यः प्रजापातीः । ऐ- 
ध्वाकुः काश्यपो बलह्मा गोतमो नामिजो5ग्रजः ॥११५४ 
सन्मतिमहतिवीरो महावीरोन्त्यकाश्यप :॥ नाथा- 
न्वयो वर्धेमानो यत्ताथोपेह सांप्रतम ॥ ११६ ॥ 
वस्त्रायन्तदिगायादिसंज्षितो इषभेश्वरः ॥ ११७ ॥ 
कुंकुम॑ रुधिरं रक्त कस्त्री मगनामिजा । करे 
घनसारं च हिर्म॑ सेवेत पुण्यवान्‌ ॥ ११८ ॥ 


करनेसे राजसूय इत्यादि नाम राजाके यज्ञके होतेहै ॥११२॥ विष्टर मलिका 
पाठ आसदी आध्तन ये नाम आस्तनक्रे है। विशप भुग्न लोक जगत्‌ ये 
नाम जगत॒क्ने है। इतक पति अयीत्‌ विश्प्पति आदि श्रीनिनेन्द्र होतेहईं 
॥११३ ॥ सर्वज वीतरशग अहत्‌ केवलित धर्मचकमृत्‌ तीर्थंकर तीर्थकर 
तीयक्नतू दिव्य वाक्पात ये श्रीजिनेन्द्र भगवान्‌के नाम है ११४ वर्षीयस्‌ वषम 
ज्यायम पुरुषाद्र प्रजापति ऐक्लराकु काश्यप ब्रह्मनन गौतम नामभिन अ्रत्रज 
ये नाम श्री आदिजियेद्धके है ॥ ११५ | सन्‍्माते महातीत्रीर महावीर 
अन्त्यकाश्यप नायान्यय वद्धमान ये श्रीमहावार तीर्थकरके नाम हैं | भि- 
नका कि तीर्थ वत्तेमानम हे॥११६॥ चल निव्रसन वास चीर शअ्रम्बर अं- 
शुक्क ये नाम वस्त (कपड़े) के है| इन वस्त्रके नामोके पहले दिशाके ना- 
भ लगा देनेसे दिगग्वर दि्वसन आशाम्बर इत्यादि श्रीडेगम्बर मुनी- 
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समालम्भोड्ररागश्व प्रसाधनविलेपनम्‌। मूषणा भर- 
ण॑ रुच्यं मास्यं माला शणि खजम्‌ ॥ ११६॥ 
मेखला रशना काशी हेमपयायसूत्रकम्‌ । श्रो्णी- 
बिम्बे कठीसृत्र मानसूत्रमिवाहितम्‌ ॥ १२० ॥ 
मदिरां मद्यमेरेयं सीधु कादम्बरीमिराम्‌ । प्रसन्नां 
वारुणी हालां मधुवारां स॒रां विदुः ॥ १११ ॥ शु- 
गडासवस्तद्वधिधायी शोणडो गयेत मद्यपः । शक्तो- 
'्तुद्यतपानेष विचित्रा शब्दपद्धतिः ॥ १२२॥ 
सर्पिहेयड्रवीनाज्यं दुग्ध त्तीरामतं पयः । उदखि- 








श्बरोंके नाम बनजातेहै ॥११७॥ कुकुम रुघर रक्त ये केससके नाम है । 
कस्तूरी मृगनाभिजा ये कस्तूरीके नाम है। कपूंर घनसार हिम ये नाम कपूर 
के हैं। इनका सेवन पुरयवान्‌ जीव करताई ॥ ११८ || समालभ अग- 
राग प्रसाधन विलेपन ये नाम उस पदार्थक्रे है जो शर्ररके लगाया 
जाताह जैसेकि घिसा हुआ केसर चदन आदे | भूषण आमभरगण रुच्य 
ये नाम गहनेके है । माल्य माला गुणि सत्रक्‌ ये पुप्पमालाके नाम हे 
॥ ११७ ॥ मेखला रशना काची तथा सानके नामोंके आंगे सूत्र के 
लगादेनेसे हेमसूत्र स्रणेसूत्र आदि कगाकताक नाम है | कठिम जो 
कणकती पहनी जातीहे बह ऐसी सोहतीहे माना कीटक नापनका डोरा 
ही है ॥ १२० ॥ मादिरा मद मरेय सीधु कादबरी इरा प्रसन्ना वारुणी 
हाला मधुवरारा सुरा ये नाम मदिराके है ॥ १११॥ शुद्ा यह आसव 
अरयातू एक प्रकारकी मदिराका नाम [है, उसको बनानेब्रालेका नाम 
शौंड है | मयके पनिव्रालेकोभी शौंड कहतेहे । तथा जो पासागेरनेमें, जुबा 
खेलनेमेऔर मदिरापानमे समर्थ (चतुर) हो वह भी शाड कहलाताहै क्योकि 


की  अी. 


शब्दाकी पढ्ठाते विचित्र हे अयवा इस शब्दपद्धतिका आश्चर्य है।॥ १२२॥ 
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न्मथितं तक्र कालसेयं पिवेदशरुः॥ १२३ ॥ भ्रायो 
वयोदशानेहा पूर्ण योवनिकं विदुः । तारुणयं यो- 
यन॑ चान्त्यो वाद्धीनः स्थविरों मतः ॥ १२४ ॥ 
वंशो ब्वयो >्ववायः स्यादाम्नायः सन्‍्ततिः कुलस्‌ । 
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आधो वगश्न सन्‍्तानः काव्यमेव कवेःस्थितिः॥ १२४५ 
हँसो मरालश्चक्राड़ा हंसवाहः सनातनः । मयूरों 
३।६णः केका ।शखा प्रावृश्चिकस्तथा ॥ १२६ ॥. 
नोलकशण5ठः कलापी च शिखणडी तत्पतिगृहः । वर 
वारली हंसी कोक इंहाझूगो वृकः १२७हरिणो रगः 
पृषतस्तद ड्रः शवरीकर।पन्न गो हिंविषपरो लेलीहानो 


सर्पिप्त हेयडगर्बीन आज्य ये घूत ( घी ) के नाम हं । दुग्ध क्षीर 
अमृत पयस ये नाम दूषके है। उदखित्‌ माधथत तक्र कालसेय ये नाम 
छाछ ( मद्ठे ) के हैं। इसका मोटा मनुष्य पीवे ॥ १२३ ॥ वय:पूर्ण, 
दशापूर्ग अनेहापूण यावनिक ये नाम जवान मनुष्यके हैं । तारुणय 
यौवन ये जवानीके नाम है। अत्य वादर्धों स्थाबर ये नाम बुड़ेके हैं॥ 
१२४ || वश अन्तय अन्ववाय आम्नाय सतात कुल आंध वग्ग सता 
न ये कुल (खानदान) क नामहै। काव्य ही कौव की स्थाति है ॥१२५॥ 
हस मराल चक्राग ये नाम हसके है। हसक आगे वाहके लगानेसे हसवाह 
आदि अ्ह्मार्जीके नाम होजातेहे | मयूर वहिंण केकिन्‌ शिखिन्‌ प्रावृद्क 
॥0२६॥ नीलकठ कलापेनू /शखाण्डन 4 मारके नाम हैं । इनके पति 
अर्थात्‌ मयूरपति इत्यादि कात्तिकेयजी के नाम है| बरटा वारली हंसी 
ये नाम हसनाके है । कोक ईहामूग बुक ये नाम कोकके हैं! १२७॥ 
हरिण मृग प्रृषत ये नाम हिरणके है | इनके आगे अक जोड देनेसे 
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भुजड्रमः१ २८नागोरगो फरणी सपस्तद्वेरी विनतात्म- 
जः। सुपयों ग॑ंरुवस्तात्तों गरुत्मान शकनी बरः १९६ 
इन्राजियमन्त्रपतात्मा वैनतेयो विषत्तयः । खमिन्द्रिये 
हषीक॑ च श्रोतो5त्तं करण विदुः ॥१३०॥ पुणये भा- 
रयं च सुकृतं भागधेय व सक्कृतम्‌ | अपमंहश्र दुरि- 
त॑ पाप्मा पाप॑ च किसविषस ॥ १३१ ॥ वृजिने कलि- 
लमभेनो दुःऊृत तजयी जिनः। सदन सद्य भवन घि- 
््णयं वेश्माथ मन्दिस्म ॥ १३२॥ गेहं निकेतनागारं 
निशान्तं निर्वत गृहम्‌ । वसत्यवसथावासं स्थान था- 
मास्प्द पदम्‌ ॥ १३३॥ निकाय॑ निलयं पस्त्यं शर- 
णे विदृरालयम्‌ |खेयं खाते च परिखा वप्र स्थादधूलि- 
कृट्रिमम्‌ ॥१३४॥ प्राकारः परिधिः शालः प्रतोली 
हरिणाह्ु ( हरिशकीचिन्हवाला ) इत्यादि च॑न्द्रमाक नाम हैं। पन्नग 
अरह विषधर लेलिहान भुजड़गम ॥१९२प्णा नाग उरग फीणिन सर्प ये नाम 
सर्प ( सांप ) के है | इनका वैरी अर्थात्‌ पन्नंगवेरिन्‌ इत्यादे और सुपर्ग 
गरुड ताक्ते गरुत्मत्‌ शकुनीखवर ॥ १२< ॥ इन्द्राजेतू मन्त्रपूतात्मन्‌ बेन- 
तेय विषक्षय ये सत्र गरुडके नाम है । ख॑ इन्द्रिय हपीक भ्रोत अक्ष 
करण ये इन्द्रियके नाम है॥ १६० ॥ पुराय भाग्य सुकृत मागधय स- 
त्कृत ये नाम पुर॒यके हैं। अध अहम दुरित पाप्मन्‌ पाप किल्विप ॥ 
॥ १३१ ॥ वजिन कलिल एन दुःकछृत ये पापके नाम है| अधजयिन्‌ 
(पापकाजीतनंवाले) इत्यादि श्रीजिनिन्द्र कहलोत हैं। सदन सदम भवन 
धिष्णयत वेश्मन्‌ मीदर ॥ १३२ ॥ गेह निकतन आगार निशात निवृत 
गृह बसाते अक्सथ आवास स्थान घामन्‌ आस्पद पद॥ १३१३ ॥ नि- 
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गोपुराक्वतिः । प्रासादसा। धहम्याणि निव्यूहो मत्तवार- 
ण्म्‌ बा ३५ ॥ वातायनं मत्तीलम्बमालम्ब्यं छुख- 
मासताम्‌ । समः सवर्शः सजातिः सदत्तः सहश 
सहक्‌ ॥ १३६ ॥ तुस्यः सधमेः सरूपस्तुलाक- 
त्तोपमाभिषा। विन्मन्यों विद्यमानश्र” गरुस्थानो उम्बु 
जाननः ॥ १३७ ॥ [सहनादीति पयोयमुपमानेषु 
योजयेत्‌। व्यपदेश निभ व्याज॑ पर्द व्यतिकरे छलम 
॥१३८॥ छद्मवृत्तान्तमुप्रेत्ताशब्दमन्यं चनिणेयेत्‌ । 
वरतः पूगः समाज श्र समृहः सनन्‍्ततित्रेजः ॥ ११६ ॥ 
व्यूहो निकायो निकरो निकुरम्बं कदम्बकम्‌ । ओोष 
समुदयः सट्ठः सट्भातः समितिस्तातिः ॥ १४० ॥ 
काय ननलय पल शरगा आलय ये घछत्र घरक नाम ड्टे ॥ खय खात 


परिखा ये खाइके नाम हैं । वप्र धूलिकुर्टाटम य खाई पर जो मिटटी का 
कूट हाता है उसके नाम है ॥ १३४ ॥ प्राकार पारोत्रि साल ये नाम 
कोटके हैं । प्रतोली यह गली का नाम है | गोपुर यह नगर के द्वारका 
नाम ह|प्रासादअसाध#हम्ये #ये महलके नाम है । निव्येह यह नाम खूटी 
का है | मत्तवारण यह नाम बराडे का है ॥ १३५ ॥ वातायन मत्तालम्ब 
ये नाम कराखेके है। सम सवग सजाते सद्ृत्ष सदश सदश ॥११६॥ 
तुल्य सघर्म सरूप तुला कक्षा उपमा ये नाम समान ( बराबर ) 
के है। विन्मन्य विद्यमान गुरुस्थान अम्बुनानन ॥ १३७ || सिंहनादिन्‌ 
इत्यादि उपमान पर्यायेमि इनको लगाने चाहिये। दुबपदेश निभव्याज पद 
व्योातकर हाल ये नाम छलके हैं॥ १३८ ॥ हद्ग वत्तान्त यह उत्प्रक्षा 
का नाम है । इसी प्रकार ओर शब्द भी बना लेना चाहिये | ब्रात पूग 
समाज समृह सतते ज्रज ॥ ११८ ॥। व्यूह ०33 हे 'निकर ननिकुरम्ब कंद 

३ देव ओर राजके मकानकों ग्रासाद कहते हैं २ घरके ३ धनवनोंके घर 
को हम्पक हेतहे 











ब्द # घनक्षय नाममाला # 


निचयः प्रकरः पहुक्तिः पशूनां समुजी अजः । 
समीपाभ्यासमासन्नमभ्यण सन्निषि विदुः॥ १४१॥ 
अविदूर व निकय्मवलग्नमनन्तरम्‌ | जित्या हन- 
लिहेल॑ सीरं लाड्लं तत्करो बलः॥ १४२॥ रेव- 
तीदायितो नीलवसनः केशवाग्रजः । अश्ुनः फ- 
स्युनो जिषयुः श्रेतवाजी कपिष्वजः ॥ १४३ ॥ 
गाण्डीवी कामुकी सब्यसाची मध्यमपाराडवः । ब- 
पसेनः सुनिर्मोको देत्यारिः शक्रनन्दनः ॥ १४४॥ 
कशणशूली किरीटी च शब्दभदी धनञ्जयः । स- 
मवत्ती यमः कालः कृतान्तों मत्युस्तकः ॥१४४॥ 
धमराजः पितृपतिः सूरसूठः परतराट | यमुनो य- 
मुनाभाता श्राद्धदवश्थ दाड़भूत्‌ ॥ १४६ ॥ कु 


म्बक ओघ समुदय सब सवात सामती ताते ॥१४०॥निचय प्रकर पक्ति 
ये नाम समूह (योक) के हैं। पशुओंका जो समूह है वह वृअ कहलाताह। 
समीप अभ्यास आसन्न अम्यर्य सत्रिधि ॥१४१॥ अविदूर निकट अ्रव- 
लग्न अनेतर ये नाम प्तमीप ( पाप्त ) के है। जित्या इलि हल सीर क्ा- 
इगल ये नाम हलके है। जित्याकर (हल जिसके हाथम है ) इत्यादि 
॥ १४२ ॥ तथा खेतीदायित नीलवसन केशत्राग्रज ये बलदेवजीके नाम 
हैं। अजुन फल्‍्गुन जिष्णु श्वतवाजिन्‌ कपिथवज ॥१४३॥ गाडीविन्‌ का- 
मुकिन्‌ सब्यसाचिन मध्यमपाडव वृषप्तेन सुनिर्मोक देत्यारि शक्रनदन 
॥ १४४ ॥ कर्शशूलिन्‌ किरीटिनू शब्दभदिन्‌ पनजय ये नाम झर्जुनजीके 
हैं। समर्वातन्‌ यम काल झतान्त मृत्यु अन्तक ॥१४५॥ घर्मराज पितृपति 
सूरसूनु परेतराज्‌ यमुन यमुनाभ्रातु श्रोद्धेदत् दणडशभ्षत्‌ ये नाम यम के 
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रुकीचकयो शल्रुवीयुपुत्नो वृकोदरः । पर्मा- 
त्मजो5जातरिषः कोन्तेयो भरतान्वयः ॥ १४७ ॥ 
कोख्यो राजलक्ष्मा च सोमवंश्यो युधिष्ठिरः । कृष्ण 
नीलासितं काले धूम ध्रूम्रमलिप्रभम्‌ ॥ १४८॥ 
तमो नधकारतिमिरं ध्वान्तं संतमस तमः। श्ताजुनों 
शुत्रिः श्येतो वलत्त॑ सितपाण्डरम्‌ ॥ १४६॥ 
शुक्लाबदातं धवलं पाणडः शुभ्र॑ शरिप्रभग| लो- 
हित॑ रक्तमाताग्रं पादलं विशदारुणम्‌ ॥ १५० ॥ 
गोरं पीत॑ हरिद्राभं पालाश हरित हरित्‌ । हरिणी 
लोहिनी शोणी गोरी श्येनी पिशड्रथपि ॥ १५१॥ 
सारी शवली काली कल्माषी नीलपिड्ली । परा- 
ग॑ मधु किज्ञर्क मकरेंदं च कोपुमम्‌ ॥ १५२॥ 
हैं। कुरुशतु तथा कीचकशलु वायुपुत्र वृकोदर ये नाम भीमनी के. 
हैं | धरमात्मन अजातरिपु कोन्‍्तेय भरतान्बय ॥ १४७ ॥ कोरवय राज- 
यक्ष्मा सोमवश्य युविष्टिर ये नाम युधिष्ठिरजीके हैं | कृष्ण नील असित 
काल धूम धृम्र अलिप्रभ ये नाम कालेके है ॥ १४८ ॥ तपस्‌ अ्रन्धकार 
तिमिर ध्वान्त सन्‍्त्मसू तम ये नाम अन्यकार के हैं। श्वेत अजुन शुति 
शेयत बलत्ष सित पायदुर ॥१४< ॥ शुक्ल अवदात घवल पाणदु शुश्ष शशि 
प्रभ ये नाम सफेदकेहै। लोहित रक्त आताम्र ये लालके नाम हैं। जो सेफद 
और लाल शामिल होताहै वह पाटल कहलाताहे ॥ १५० ॥ गौर पीत 
हरिद्वाम ये माम पौलेके है । पालाश हरित हरितू ये नाम हरे (पब्म) के 
है। हरिशी लोहेनी शोणी गौरी श्येनी पिशइगी ॥ १५१ ॥ सारडढूगी 
शत्ररी काली कुस्माषी नीलपिड गली ये नाम रगके भेदोसे सत्रीके भेदें। 
! 


श्प् # पधनअय नाममाला # 


उपचाराद्जः पांसु रेशुं घ्रली च योजयैत्‌ । कल 
ह्रावय्यमलिन किअ्अस्क॑ लक्ष्म लाउहनम्‌ ॥१५३॥ 
निर्वाइ्मधप्प पडूं मलीमसमपि त्यजेत्‌। जनोदाहर- 
से कीर्ति साधुवादं यशो विदुः॥ १५४ ॥ वर्ण 
गुणावरलि ख्यातिमवदानं तु साहसम । प्रेष्यादे 
शनिदेशाज्ञानियोगाः शासन तथा ॥ १५५ ॥ सं- 
देशः प्रिययोवात्ता प्रवृत्तिः किंवदन्त्यापे । कठोर 
कठिन स्तब्धे कर्कंश - परुष हृढम ॥ १४६ ॥ अ- 
इलीलं काहलं फल्य कोमल मदु पेशलम । प्रत्य- 
ग्रे साम्प्रत नव्ये नवे नूतनमग्रिमम्‌ ॥ १५७ ॥ पु 


के हैं। पराग मथ्ु किज्जश्क मकरन्द कासुम ॥१५२ ॥ तथा उपचारसे 
पुष्पके नामोंके साथ रजनू पाशु रेणु तथा धूलि इन मेंस किसी शब्दका 
योग करादिया जाय तो पृष्परजस्‌ आदे भी मऋरन्द (फूलके साहित) के 
नाम हैं। कलड्न अवय मलिन किज्जल्क लक्ष्मन्‌ लाञज्छन ॥/१५३॥ नि- 
वीछें अप पड झलीमस ये नाम कलझू के है इस कलइ्डको त्यागंना 
चाहिये अधात इम लोक में अपने न लगाना चाहिये । जनादाहरण 
कीर्चि साधुवाद यशस्‌ वर्ण गुणावलि रूयांति अवधान साहस ये कीर्ति 


के नाम हैं। प्रेष्य आदेश निदेश आज्ञा नियोंग शासन ये हुक्मके नाम 
हैं॥ १५५ ॥ प्यारोकी परस्पर वात्ता ( समाचार )है बह सदश, तथा 


जगत्‌ की वार्ता प्रतत्ति और लोगोकी अफवाह किवदन्ती कहलातीहै । 
कठोर क'ठन स्तब्ध कर्कश परुष दृढ़ ये कठोर (कठिन अधीतृकरड़े) के नाम 
हैं॥ १५४६ ॥ अश्लील काहल फल्‍्गु ये नाम निःसार ( वे मतलब ) के 
हैं। कोमल मृदु पेशल ये मुलायमझ्रे नाम है। प्रत्यग्र साम्प्रत नव्य नत्र 
नूतन अप्रिम ये नाम नयेके है ॥ १५७ | पुराण जएठ जीर्ण प्राक्तन सु- 
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राणं जरूं जीणे प्राक्तनं सुचिसन्तनम्‌ । भो रे हंहो 
हे चामन्त्रे कश्वित्किशनन संशये ॥ १५८ ॥ द्राक्‍त्त- 
णेहनाय सपदि निषेषे मा न खखलग। उचचेरुचावर्च 
तुड्मुचमुन्नतमुच्छितिम ॥ १५६ ॥ नीचे न्यगात॑- 
० ७ हल है + जप [] 
ने कुब्जे नीचेहेसे नयेत्परम्‌ | श्रमा सह सम सा- 
क॑ साद्धे सत्रा सजूः समाः॥ १६०॥ सवंदा सत- 
त॑ नित्य शश्वदात्यन्तिक सदा। श्रृद्जी हतिहरि- 
नाथहरिस्तियअश्वद्गजिणः ॥ १६१ ॥ गोश्रत॒ष्पात्‌ 
पशुस्तत्र महिषी नाम देहिका । वियोगं मदनाव- 
स्थाविरह फुल्लकं विदुः ॥ १६२ ॥ प्रेमप्भिलाषमाल- 
म्बे राग स्नेहमतःपरम्‌ । संहितं सहित युक्त सेपक्त 
गत 5 परी वा व बहु 
चिस्न्‍्तन ये पुराणेके नाम है । मोरे हहो हे “ये आमन्त्र अर्थीत्‌ किसीके 
डुलानेमें है । कारेचत्‌ किज्वन ये संशय के अर्यमें हैं॥ १५८ ॥ द्वाक 
क्षण अहनाय सपादे ये नाम तत्काकके है। उच्च॒त् उच्चावच तुड़ग उच्च 
उन्नत उच्छ्वित ये ऊचेके नाम है ॥ १५६ ॥ नीच न्यगातन कुब्ज 
नीचेस हस्त ये नीचेके नाम है । अमा सह सम साक सादव सत्रा सजुष ये 
साथके नाम है ॥ १६० ॥| सर्बद। सतत नित्य शश्वत्‌ आत्यल्तिक सदा ये 
सदा (हमेशा) के नाम है। शृगी इतिहरि | नायहरि, ये सींगवाले तिरयथ 
के नाम है ॥ १६१ १॥ गो चतुष्पात्‌ पशु ये नाम पशुके है । महिषी देहिका ये 
भैंसके नाम हैं। कामकी अवस्थामे जो विरद ( छुदाई ) होताहै उसको 
बियोग तथा फुलक / कहतेहँ ॥ १६२॥ प्रेम अमिलाष आलम्ब राग 
स्नेह ये नाम स्नेह ( सुहब्बत ) केह संहित सहित युक्त सम्पृक्त सभृत 


३५ # परनेक्यय नाममालाः # 


तमन्वितम। वर्त्माध्वा सरणिः पन्याः मागेः प्रवरसथ 
रे ॥ १६४ ॥ जिमागेनामगा गड़ा धोषों गोस- 
यहले ब्रजः । क्ृती नर्दीष्णो निष्णातः कृुशली 
निषपुणः पढः॥ १६४ ॥ श्षुरणः प्रवीणः प्रगत्भः 
कोविदश्व विशारदः । विदग्धश्रत॒रो धृत्तश्चाटकृ- 
त्कितवः शठः ॥ १६६ ॥ क्वापि नागरिको क्षेयों 
गोत्र संज्ञाइनाम तत। मग्धो मृहो जडो नेडो मूक्ो 
मूखेश्व कद्वदः ॥ १६७ ॥ स दवानां प्रियो प्रान्ने 
मन्दो धीनामवर्मितः । पष्ठिकः कलम; शालिब्रीहिः 
स्तम्बकरिस्तथा ॥ १६८ ॥ (वत्सः सकृत्करिजोतः 
पोड़ः पड़दरशनः स्मतः )% । शौणडीरो गावितस्तब्धो 
मानी चाहड्डइुद्धतः ॥१६६ ॥ उदग्रीव उद्धरो दो 





युत ॥ १६३६ ॥ सस्‍्कृत सेमब्त अन्वीत श्रीन्बत ये नाम सहितके हैं। 
बर्सन्‌ अ्ध्वन्‌ सराणि पथिन्‌ मार्ग प्रचर सञ्चर ये रास्तेके नाम ई 
॥ १६४ ॥ यदि इन मार्गके नामेंके पूर्व श्रिशब्द ओर अन्तर्म गा” का 
योग करदिया जाय तो त्रिमागगा इत्यादि गगानर्दाके नाम बन नाते हैं | 
थोष गोमणडल वूज ये नाम गे।के बाड़ेके है । क्ातिन्‌ नदीष्ण निष्णात 
कुशल निपुण पटु ॥ १६५ ॥ छुणरा प्रवीीगा प्रगत्म कोबिद विशारद 
बिदग्ध चतुर ये नाम चतुरकेहे । धूर्त चाटठुऋत्‌ कितत्र शठ ये नाम घूत 
के हैं ॥१६६॥ कहीं कहीं नागरिक कोमी घूत्तका ही नाम कहतेई। गोत्र 
सज्ञा अड्ड नाम ये नामके नाम है। मुग्ध मूद जड नेड मूक मूर्ख कद्द १६७ 
देवानांप्रिय अप्राज्ष मद तथा बुद्धिके नामेसे बर्जित ( रहित ) अर्थात्‌ 
धीवर्जित इत्यादि मुखक नामह । प्रष्टिक कलम शालि ब्रीद्ठि स्तम्बकरि ये 
शालिकेनाम है। शोसणडीर गार्वेत स्‍्तब्ब मानिन्‌ अईंकृत्‌ू उदबत॥ १६४॥ 
पी स्मका अर्थ सड्भत तरीडभा रण ड़ धर 
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नीचश्व पिशुनो5धमः । चेरिकागारिकस्तेनास्तस्क- 
रः प्रतिरोधकः ॥ १७० ॥ निशाचंरों गरढ्वरों हारे 
कः पारिपान्थिकः । प्रस्तरोपलपाषाणदपद्धाठुशि- 
लाधनाः॥१७१॥ तत्र जातमयो लोह शातकुम्म॑ नये 
त्परम। साधीयो5त्ययमत्यन्तं नितान्तं सह वे भृशम्‌ 
॥१७२॥ स्फु८ साधु खलु स्पष्ट ।वश £ पुष्क लामल- 
मे ।चित्राश्वयादभुत चाद्य विस्मयः कांतुका धप्यही 
॥ १७३ ।॥ अभियोगोद्रमोय्योगा उत्साहो विक्रमो 
मतः। त्ञाम॑ त्तान्ते कृशं त्तीणं हीनं जीणे च वेरि- 
णम्‌॥१७४॥ शीर्णावसा नंन्‍्यूनं च थे शोयेश पोस- 
उद्ग्रोब उदधर इप्त ये अहकारी (घमडी) के नाम है। नीच पिशुन अधन 
ये नीचके नाम हैं। चार एकागारिक स्तेन तस्कर प्रतिरोषक ॥ १७० ॥ 
निशाचर गृढ्नर हारक पारिपन्यिक ये चोरके नाम ईं। प्रस्तर उपल 
पाषाख दषत्‌ धातु शिला घन ये नाम पत्थर के हैं ॥ !७३ ॥ 
उप्त पापाणन जाते € वैद्ा होनेज्ञाला ) अरयात प्रस्तरनात इत्यादि 
तथा अयस्‌ लाह ये नाम लोहेके है | तथा पाषाणके नामोके साथ मा- 
त तथा उद्भव लगादिया जाय तो प्रत्तरजात प्रस्तरोद्भब इत्यादि सुवर्ण 
के नाम बनजातेहै । साधीयस अत्यर्थ अत्यन्त नितान्त सुष्दु भृश ये 
नाम बहुतके है ॥ १७२ ॥ रफुट साधु खलु स्पष्ट विशद फुकल अमल 
ये नाम स्पष्ट (साफ) के है। चित्र आश्चर्य अद्भुत चोद्य विस्मय कोतुक 
ये आश्वर्यके नाम है ॥ १७३ ॥ अभियोग उद्यम उद्योग उत्साह बिक्रम 
उद्यय (कोशिश )के नाम है । क्ञाम क्षान्त कृश चीस हीन भीर्ण ९ 
॥१७४॥ शोर्ण अवसान न्यून ये नाम दुबलेके है । घेथ शौर्य पोरुष ये 
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पम्‌ | रहो नुरहसोपांश रहस्यंचभिनत्ति क-॥१७४॥ 


कीनाशः कृपणो लुब्धों ग्रध्नो दीनोउमिलाषकः ॥ 
सिप्राशुमइ्थ्वरं शीघ्र सहसा कटिति द्रुतम ॥१७६॥ 
तु जवः स्यदो रंहो रहे वेगस्तरों लघुः। प्राध्वेकृतः 
सितो बद्धः सन्‍्धों नातो निर्यान्त्रतः ॥ १७७ ॥ 
नियमितः श्रृंखलितः पिनद्धः पाशितो रि3ः। का- 
न्तें कमने कग्रे च कमनीये मनोहरम्‌ ॥ १७८ ॥ 
अभिरामं रमणीयं रम्यं सोम्य च सुन्दरम । चारु 
लय च रचिर प्रशस्तं हृद्यवन्धुरम ॥ १७६॥ दर्शे- 
५ ह। शा कप ६4 
नीय॑ मनोज्ञ च चित्तपयोयहारि च । अवस्यायं तुपारे 
च प्रालेयं ताहिने हिमम॥१८०॥नीहार॑ तक विद्धि 
घीरनके नाम हैं । रहस्‌ अनुरहस् उपाशु रहस्य ये गुप्त (छिपे हुए) के 
नामन्‍हैं। ककैर्साके शुप्त कार्यको कोई भी सज्जन नहीं प्रगठ करताहे ॥ 
१७४ ॥ कीनाश कृपण लुब्ध ग्ृध्न दीन अमिलाषुक ये कंपण (कजूस, 
हैं। क्षिप्र श्राशु मढचु अर शीघ्र सहसा मटिति द्त ॥ १७६ ॥ तूरा 
जब स्यद रहस्‌ रहेस्‌ बेग तर लघु ये नाम शाघू्‌ (जल्द) के है। प्राध्व- 
कृत सित बद्ध संघानीत नियन्त्रित || १७७ || नियमित शु्खलित पि- 
नदथ पाशित ये बाघे (केदकिये-हुये) के नाम है कान्‍्त कमन कम्र कम 
नीय मनोहर ॥ १७८ || अमिराम रमणाय रम्य सोम्य सुन्दर ये सुन्दर 
( खूबसूरत ) के नाम है । चारु छक्ष्ण रुचिर प्रशस्त हथ बन्धुर १७६ 
४ दशनाय मनोज्ञ तथा मनके नामोंकों हरण करनेवाले अर्थात्‌ मनोहा- 
रिन्‌ इत्यादि मनोहरके नाम हैं| अवश्याय तुधार प्रालेय तुह्दिन हिम 
२ कख पहतकयों प्रॉस नीत ” इति पॉठ २ गपत्तके “शन्धानित ” इंति पाठ 
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बिक | + बिक है जी 
मगाई रोहिणीपतिम्‌ । चारो धवसपः प्रणिधिनेगूढ- 
हर । (ः सूः 
उस्पश्ररः १८्-श्तद्वानुक्तः सहसात्तु सत्याथ ऋ तसू- 
छ हि है प विस कप कम दिक 
नत। अत्यन्तायाचरायात प्रागाह5$कस्मादबलादात 
3 इक 5 ही | का 
१८२ प्रायणशात कांतेश्रातावभाक्तप्रातरूपकम्‌। सभा 
है (0 ५ बिक [3 
ख्री कदली चिह्न मोचासारतरुश्र सा || १८३॥ की- 
कर द्‌ / विक कप बल वि न्‍] 
चको ध्वनिमद्वेगुस्तालो गेयक्रमोद्वः 4 पृष्करे मुर- 
जे पद्म हस्तिहस्ताग्रनामकम्‌ ॥ १८४ ॥ निस्तलं 
त्तु (५ ० ५ व अप ध्पु ९४ ० े शु [ 
वत्तुल वृत्त स्थपुट ।वषप्तान्नतम । दाध प्राशु विशा- 
लें च बहुल॑ पृथुले प्थु ॥ १८५॥ उसबयां दारु- 
॥ १८० ॥ नीहार ये नाम पाले ( बर्फ ) के है। इनको करनेवाला 
अवस्यायकर इत्यादि तथा म्गाह्ु रोहिणीपीति ये नाम चन्द्रमा 
के है। चार अवसर्प प्रणा्र निगृढपुरुष चर ये नाम गुप्त समाचार 
दने वालेके है ॥१८१॥ इनके साथ वत्‌ लगानेसे च,रत्‌ इत्यादि इन्द्रके 
नाम होतेह । ऋत सूनृत ये सत्यके नाम है| “अत्यन्ताय” यह बहुतके, 
“चिराय” यह बहुतकालके, “प्रागहे” यह दिनके पहले मागके “अक- 
स्मात9” यह अचानक केबलात' यह जबरदस्तीके,॥१८२॥ “प्रायेण” यह 
अक्सरके, अधथम अव्यय है। ओर विभमक्‍त्यन्त शब्दकी समान प्रतीत 
होते है | रभा यह एक देवोंकी अप्सरा तथा केलेके वृक्तका नामह। कद- 
ली यह ध्वजा तथा केलेके वक्षका नाम है। मोचा यह केले ओर शा 
ल्माल वजक्षका नाम है ॥ १८३ || आवाजवाले बासकों कांचक कहतहे । 
गानेके शब्दाके क्रमसे जो उत्पन्न होता हे वह ताल कहलाता है । पुष्क- 
र यह मुरज ( मृदग) का कमलका और हार्थीकी सूडके अग्रभागका 
नाम है ॥१८४॥ निस्तल बतुल वत्त ये गोलके नाम हैं। जो ऊचा नी चा 
विषम स्थल है वह स्थपुट कहलाता है। दाघ प्राशु विशाल ये लम्ब 
के नाम है| बहुल पृथुल पृथु ये मोटेके नाम है ॥१८५॥ उल्ब्रण दारू 


शेद # पनञयनाममाला # 


गे तिग्म॑ पार तीत्रोग्रमुत्कट्स । शीतक॑ तिमिर या 
प्य॑ मन्‍्द विद्धि विलम्बितम॥ १८४ ॥ सोहार्द सो हद 
हये सोहयं सख्यसोरभम। मेत्री मेत्रेयिकाजर्य साहा 
य्यें सड़ते मतम ॥ १८७॥ स्वभावः प्रर्क्नतः शील 
निसगों विखसा निज येग्यों झणनिकाभ्यासः स्था- 
दभीचरण मुहर्गुहुः ॥ १८८ ॥ रपालीकं सुधा मोध॑ 
वितर्थ विफल दृथा ।विधुरं व्यसन कष्ट कृच्छे गहन- 
मुद्धरेत ॥ १८६८ ॥ समस्तं सकले स्व कृत्स्ने वि- 
रे तथाखिलम्‌ । शकलं विकल॑ं खशढ़शस्क लेशं 
लव॑ विदुः ॥ १६० ॥ ममकोशं च कलह परिवादं 
कले नयेत्‌ । शोणितं लोहित॑ं रक्त रुधिरं त्तुतजा- 





ण तिग्म घोर तीजत्र उम्र उत्कट ये नाम तन (तीखे ) के है । शीतक 
तिमिर याप्य मन्‍्द विलम्बित ये देरत काम करने वालके नाम है | १८६॥ 
सोहाद सोहद हय सोहय सख्य सीरभ मेत्री मत्रेयिक अजय्य॑ साहाय्य 
सगत ये नाम मित्रताके है || १८७ ॥ स्वभाव प्रकृति शाल निसगे वि- 
स्रसा निज ये स्वभावके नाम है | याग्य यह लायकका नाम है| गुण- 
निका अभ्यास ये रफ्त (महाबरे) के नाम है। अर्माज्ञण मुहुमुहु, ये बा- 
रम्बार के नाम है ॥ १८८ || मृषा अलीक मुष्रा मोध वितथ बिफल 
वुया ये झूठके नाम है। विघुर व्यसन कष्ट झछू गहन ये नाम दुः्खके 
हैं। दुःखकों दूर करना चाहिये ॥१८-८।॥ समस्त सकल सर्व कृत्स्न विश्व 
अखिल ये नाम सबके है । शकल विकल खयड शुल्क लेश लव ये पदाथके 
टुकड़े के नःमंहे ॥ १&०॥मर्मकोंश कलह ये लडाई मकगडे के नाम है।परिवाद 
यह निन्दाका और छल यह कपट कानाम है | शोशणित लोहित रक्त रुघिर 
क्षतन अस॒ज येनाम लाल रंगके तथा लोह ( खून ) के है ॥१६१ ॥ 
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सृजम्‌ ॥१६१॥ सततानारताजखान्वहं कन्यापति- 
वरः।उद्घाहः परिणयने विवाहश्र निविशनम्‌ ॥ १६२॥ 
शुष्िर विवर रन छिद्ें गत्ते च गहरम्‌ । श्रश्र र- 
स्ये च पाताल नरक यान्त्यमेघसः ॥ ९१६३ ॥ अ- 
दश्न भूरि मूयि्ट वहिए्ठे बहुल बहु । प्रचुर नेकमानन्त्यं 
प्रभूतं प्राज्यपुष्कले ॥ १६४ ॥ भावों. भवर्व सं- 
सारः संसरणं च संसातिः। तचतज्ञश्नतुरों पीरस्त्यज्ये- 
जन्माजव जबम्‌ ॥१६०५॥ आजरूसजालधतजस्वा 
तरखा च मनस्व्यपि । भास्करों भासुर श्रः अवार 

सुभठो मतः ॥ १६६ ॥ उररीक्ृतमप्यूर्रकृतमड़ी 

कृत तथा | अस्तुकारा5भ्यपाम सत्य्ञार पणाप- 
सतत अनारत अजखसत्र अन्वह थे नाम प्राततमय ( हसवक्त ) के है धरा 
कन्पाका जो पति है वह वर कहलाता है| उद्बाह परिणयन विवाह 
निवेशन ये नाम विवाह ( शादी ) के है ॥ १६२ ॥ शुप्रिर विवर रन्‍्ध्र 
किद्र गत गव्हर ये प्रृथ्वीके छिद्र ( खड़डे ) के नाम है। श्वश्न रस्‍्य पा- 
ताल नरक ये नरकके नाम हें | जो अज्ञानी है वे नरककों जातेहे 
१६३ ॥ भ्रदश्न भूरि मूपिष्ठ वहिए्र बहुल बहु प्रचुर नेक आय प्रभूत 
प्राज्य पुप्कल ये बहुतके नाम है ॥१६४॥ भाव सव ससार ससरगा समति 
बन्मन्‌ ये सपतारके नाम है। जो तक्तोका ज्ञाता, चतुर तथा धीर मनुष्य 
है बच इस ससारके बेगको शीघ्र त्यागे ॥ १६५॥ ओजल्विन ऊर्ज- 
लिन्‌ तेजस तरस्वित्‌ मनस्ित्‌ ये प्रतार्पकि नाम है। भास्कर भा- 
खर शूर प्रबीर सुभठ ये शूरवीर ( बहादुर ) के नाम है॥ १5६ ॥ 
उररीकृत ऊशीकृत अड्गीकृत तथा अध्तु अयब्रा अस्तुकार ये नाम स्वी- 

कार ( मजूर ) करनेके हैं । सत्यकार यह में इस पदार्थकों अवश्य माल 
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छ सु (ए & 
णश्‌ ॥१६७॥ तनुत्र वम कवचमात्रातवाणवारणम। 
0 ७ ७. ८००. 
कूपांस कृतचुक छत्मातपत्राष्णवारणमस ।| १६८॥ 
पल स कम. 4 का कप ० 
केश शिरोरुह वाल कचे चिकुरमीहयेत्‌ । चूड़ापाश्श 
[रे ९ हो बन... 
च पाम्मरल कबरा करावन्धनम ॥ १६६ ॥ तुम 
भ ५ प्र कप ०. |] 
कल्याणमभयं श्रयों भद्र च मड्रलश । भावुक॑ भवि- 
क॑ भव्य कुशल च शिव तथा ॥ २०० ॥ वक्ता 
८0 हल ८ अर. व्द्‌ 
वाचसपातयत्र श्राता रक्रस्तथाप ता। शब्द पारायण - 
3 मय हलक [अप 
स्पान्त न गता तत्र के वयम ॥ २०१ ॥ तथा 
पाप कल ७५ कक धघ स्‌्‌ कप छह 
किबित्कस्मीचित्नतिबोधाय सूचितम्‌ । बोषयोत्कि- 
लगा इस प्रकार पण (साई) देनेके अय म है॥ १<६७ ॥ तनुत वर्मन्‌ 
कवच आलतति वाणवारण ये वकतर के नाम है। कूर्प्पास कचुक ये 
अगएखके नाम है | छत्र आतपत्र उष्णवारण ये नाम छत्र ( छत्ते ) के 
है॥ १८८ ॥ केश शिरोरुह बाल कच चिकुर ये नाम बालेंके है। 
चूडापाश घम्मिल् कबरी केशवधन ये नाम स््रीकी चोटी ( जूडा ) 
के हैँ॥ १६६ ॥ क्षम कल्याण अभय श्रेयस भद्र मइगल भावुक भविक 
भव्य कुशल और शिव ये कल्याणके नाम है ॥ २०० ॥ जहा वहस्पाते 
कहने वाले और इन्द्र सुनने वाल है तो भी वे दाना शब्दोकी समग्रता- 
के अन्तको प्राप्त नहीं हुए वहा हम कौन है ॥ २०१ ॥ यद्यपि हमने 
शुब्दाका अन्त नहीं पाया तो भी किसीकों ज्ञान होजाय इस प्रयोजनके 
अर्थ कुछ सूचित कियाहे। क्योकि उक्ति (कथन)मात्रस जानने वालाका 
कितना सममात्र उनके लिये इतनाही बहुत है। क्योंकि क्‍या मार्गको 
जानने वाला साथ जाताहै अर्थात्‌ मार्गको जानने वाला दूसरे रास्ता न 
जानने वाले मनुष्यको रास्ता बतला देताहै पताथ नहीं जाता इसही प्रकार मैन 
कुछ सूचित कर दिया है सो ज्ञानी नन इससे अन्य शब्दाका भी ज्ञान स्वत, 
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यदुक्तिज्ञं मागेज्ञ: सह याति किम्‌ ॥ २०२ ॥ 
प्रमाणशमकलइड्डस्य प्रज्यपादस्य लत्तणगम। द्विसन्धा- 
नकवेः काव्य रतलत्रयमपंश्चिमम्‌ ॥ २०३ ॥ 
कवेधनअयस्येयं सत्कवीनां शिरोमणेः। प्रमाण ना- 
ममालेति श्लोकानात शतद्वयम्‌ ॥ २०४ ॥ बद्यायं 
समेपत्य वेदनिनदव्याजात्तुषाराचलस्थानस्थावर- 
मीखर सुरनदीव्याजात्तथा केशवम्‌ । अ्रप्यम्भोनि- 
पविशायिनं जलनिधिध्वानापदेशादहों प्त्कुवन्ति 
धनमञपस्य व भिया शब्दाः समुत्वीडिताः॥ २०५ ॥ 
इति धनञक्षयनामगाजला समाप्ता । 


करल२० २श्रीभद्वाकलड्भदिवस्दा गौका न्याय, पूृम्यपादस्वामीका 
व्याकरण ओर द्विवन्धानकाव अर्थात्‌ धनक्षय कविका बनाया हुआरा 
द्विमन्धान काव्य ये तीनों अपश्रिम रत्न है ॥ २०३ ॥ श्रेष्ठ कवियों 
के शिरामीण धनञ्य कब्रिकी रची हुई यह नाममाला है और इस 
के दोधी अनुष्ठुप्‌ छोक है ॥ २०४ || घनञयके भयसे पीडित होकर 
शब्द ब्रह्मार्जके पास जाकर वेदोके निनादके छलसे पुकार करते हैं ओ- 
र२ हिमालयपत्रतेके स्थानमें रहने वाले मड्ादेवजीको प्राप्त होकर उनके 
प्रति स्वगकी गगाकी खनिके मिपसे पुकार करते है | तथा समुद्रम शयन 
करने वाले विष्णु के प्राति समुद्रकी गर्जनाके छलस जाकर पुकार करते है। 
यह बडा आश्चर्य ह॥ २०५ ॥ 


इति महाकावश्रीधनञ्लयनिर्मितनाममालायाः श्रीजवाहरलाल 
साहित्यशाखिविराचितो देशभाषानुवादः समाप्तः ॥ 


| श्री; ॥ 
अथ अनेकाथनाममाला प्रारभ्यते । 
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गम्भीर राचेर चित्र विस्तीर्णाथप्रकाशकम । शाब्द मना- 
क्प्रवक्ष्यामे कवीनां हितकाम्यया ॥ १॥ अहंत्पिनाकिनो 
शम्भूजिनावरेत्तथागतों । वेदसूर्यों विवस्वन्तों विष्णुरुद्रों वृषा- 
कपी ॥ २ ॥ बेकुरठाविन्द्रगो विन्दावनन्ती शेषशाड़रिणी | जी- 
मूती कारिकुत्कौलों पर्जन्यों शक्रवारिदो ॥ ३ ॥ वनमर्म्भास 
कान्तारे भुवन विष्टपेडर्णसि । धृर्त सर्पिषि पानीये विष॑ हाला- 
ह्ले जले ॥४॥ तस्पं दारेषु शस्यायां ज्योतिश्चछ्लापि तारके। धवले 
सुन्दरे रामो वामो वक्रे मनोहर ॥ ५ ॥ नक्तत्रे मादिरे धिप्णय 
वसने गगने5म्बरम । परिधो पादप साल; सिन्धु) स्लोतासे 
योषिति ॥ ६ ॥ सारसः शकुनों घूर्त्त केतन दीधितो ध्वज । 
मयूखः कीलके दीप पतड़ः शलभे रबी ॥ ७ ॥ अज्षनः क- 
ज्जले नागे सारड्ग: पृषते गज़े । सरलः प्रगुणे वृत्ते पुन्नाग: स- 
ऋरे तरो ॥ ८॥ पाश्वजन्याउनले शड्ढे कम्बुः शद्ढे मतड़ने 
कःस्रो द्युभवे झुम्ने स्यन्दर्न शकट5म्बाने ॥ ६ ॥ अद्विगिरि- 
चनस्पत्यो! शिखरी तरुभूप्रयो। | राजा चन्द्रमहीपत्योंद्धिजा 
दशनीवप्रयो; ॥ १० ॥ मोचामरख्धियो! रम्भा कदली ध्वज- 
मोचयोः । अशोकः सुपनस्तवों! सुमनाः सुरपुप्पपोः॥ ११॥ 
मुक्तारजतयं,स्तरो भूरे भूयः सुबर्ण यो! । पानीयदुग्धयोः क्षीरे 
पयः सालिलदुग्धयो; ॥ १२ ॥ कालप्रकर्षयोः काप्ठा को 
सड्ुयाप्रकपयों:। रन्ध्रसे छेषयो; सान्धः सिन्धुनंदसमुद्रयो! * ३ 
निषेधदुःखयोबाधा व्यामोही मूखमोत्ययों। । कोपीनाकाययो- 


, 
के 


गुल कीलाल रुधिराम्भसोः ॥ ९४॥ मौल्यसत्का रयोरघों जा 
त्यः अष्ठकुलीनयो। । मेघवत्सरयो रब्दस्ताक्ष्यों हयगरुत्म- 
तो; ॥ १४ ॥ स्तब्धतास्थृणयोंःस्तम्भश्वर्चा चिन्तावितर्कयोः। 
हरकीलकयोः स्थाणुः स्वेरः स्वच्छन्दमन्दयो। ॥ २१६ ॥ शंकु: 
सकीर्णाविवरे पैलालाग्नों च कीलके । संख्यायां काननोदमूतें 
बन्हों दावों दवो5पि च ॥ १७ ॥ कीनाशः कृपणे भृत्ये कृता 
न्ते पिशिताशिाने | तथा पुणयजनान्पराहु! सज्जनान राक्तसा- 
नापे ॥ १८ ॥ विरोचनो रबों चन्द्रे दनुसूनौ हुताशने। 
हँसो नारायरो बअ्रध्ने यतावलखे सितच्छदे ॥ १६॥ सोम 
श्न्द्रों 5डते सोमस्तेमेो राजा युगादिभू३ | सोम: प्रतानिनी 
भेद) सोमः पोलस्यदिक्पाते! ॥ २० ॥ अजेा विधिरजो वि- 
प्णु रजः शम्भु। रजस्तभः । अजस्त्रेवार्षैकों त्रीहेरणो रामपि- 
तामहः ॥ २१ ॥ शुद्धे पनुपहते वही ब्राह्मण सचिवोत्तमे । 
आपाहदे5ध्यात्मसंवित्ता त्ह्मचये शुचिर्मतं: ॥२२॥ अर्थो 5इसिषेय- 
रेवस्तुप्रयाजननिशत्तियु । भाव: पदार्थचेष्टात्मसत्ता मिप्ायज- 
न्मसु ॥ २३ ॥ प्रायो भूमोपमातक्येप्रभसन्नानिर्दात्तिषु । भ्रन्तः 
पदार्थसामीप्यधर्म्मसक्त्तव्यती तिघु ॥ २४॥ अक्तों यूत बरूथा- 
डे नयनादी विभीतके। सार श्रेष्ठ बल वित्ते केशे जलचरें 
स्थिर ॥ २४ ॥ वाचि बारे पशौ भूमी दिशि लोस्नि (प्रो 
दिये । विशिख दीधितो दृष्ठाजेकादशसु गोर्म्मतः ॥ २६ ॥ 
चन्द्रे सूर्य यम विष्णो वामत्रे दर्दरे हये । मगेन्द्रे वानर वायो 
दशस्व॒पि हरि; स्मृतः ॥ २७ ॥ पद्म कौररेकरप्रान्त व्योम्नि 
खद्गफले गदे। वाद्यभाणउमुखे तीर्थ जले पुष्करमट्टठसु ॥ २८॥ 
श्ड़भारादी कपायादों घ्तादो च विष जले । निर्यासे पारदे 
रागे बीर्यग्रपे रस इष्यत ॥ २६ ॥ तीर्थ प्रवचने पाजे लब्धा- 


(३) 


ज्ञाये विदाम्वरे। पुरया रणये जलोत्तारे महाससे महामुनो ॥ ३ ०॥। 
धातु पश्चसु लोहेषु शरीरस्य रसादेषु । प्रथिव्यादिचतुष्के 
च स्‍्व॒भातरे पर्कृतावापे ॥ ३१॥ प्रधानशड्रलांगूल भूषा पुर टूप- 
भावना । ध्वजलक्ष्मतुरद्रेषु ललामो नवसु रप्तः ॥३२२॥ आकृ- 
तावत्तरे रूपे ब्राह्मणदिषु जातिषु । माल्यानुलपने चेव वर्णः 
पट्सू निगद्यते ॥३३॥ अकारादाबुदात्तादी पदूजीवो निःस्वने 
स्वर: । समयाचारासे द्वान्तका लघु समय: स्म्छतः ३२४ तन्त्र प्रधान 
सिद्धान्त सेन्ये तन्‍्तो परिच्छदे । सक्ष्मोजसि सत्तायासुत्साहे 
स्थेम्नि जन्तुषु ॥३५॥ रूपादों तन्तुपु ज्यायामप्रधाने नये गुण: 
ज्ञानचारित्रमोत्तात्मश्रुतिषु अह्मवाग्वरा ३६ अवकाशे त्तणे बे 
बाहियोंगे व्यातिक्रमे । मध्येडन्तः करणे रन्त्े विशेष विरहेउन्त- 
रं ॥ ३७॥ हेतो निदर्शने प्रश्ने स्तुतो करठ समी कृ तो । आनन्तर्ये 
5घिकारार्थे घाड़ल्य चाथ इष्यते ॥ ३८॥ हेतावेत प्रकारादो 
व्यव्च्छेरे विपयेये । प्रादुर्भावे समाप्तो च इति शब्द! प्रकी- 
त्तितः ॥ ३६ ॥ धर्मो धनुष्यहिस।दावुत्पादादातये नये।द्र 
व्यं क्रियाश्रये वित्ते जीवादों दारुवेकृते ॥४८॥ मूत्तिमत्सुपदार्थे 
पु संसारिण्यपि पुदूगलः । अ्कम्मेकर्म्मनोकम्मेजातिथदषु व 
ग्गणा ॥ ४९॥ एश्वर्यस्य समग्रस्य वीयस्य यशप्तः अियः 
बैराग्यस्यावधो धस्य पणणां भग इति स्मृतः ॥ ४२॥ पाहुः के- 
बल्यमाईन्त्ये विविक्ते निदेतावषि । लब्धि; केवलबाधादा।रव॑ष्टा 
प्ती नियतों श्लियाम ॥ ४२ ॥ अनकानते च विद्यादों स्याज्ि- 
पातः शुभ कचित्‌ । दर्शनादों मणो रत्न भव्यः शस्ते प्सेत्स्य 
ति॥ ४४ ॥ परमात्मा जिने सिदधे परमेप्ठथईदादिषु। सिद्‌धः 
सिद्धनिषद्यायामहंत्सिद्घाश्रया मपि ॥ ४५ ॥ अहत्सिद्धमि- 
ति द्वाबप्यहीत्सिदूधामिधायिनों। अहंदादी नीप माहु: शरणो त्तम - 
मड़लान्‌ ॥ '४६ ॥ 
इाते महाकविश्रीयवनअयकृता अनेकार्थनामसाला समाप्ता। 


॥ श्री: ॥ 


# शुद्धिपत्रम्‌ * 





|ब०»+ल्‍ न ननन+-नना+ननन--++ न नन++»+नक.. 





पृष्ठ पड़्ाक्त अशुद्ध शुद्ध 

4 २ ख्रमत: खमतः 

३ * मखलोत्पीक्तका मेखलो पत्यका 

५. ३ नाथ नाथः 

». ७3 वलीमुखः ब (व) लिमुखः 

,». ७ वबानरो बानरो 

,. १३ उत्पीत्तकावव उपस्यकावत्‌ 
१६ फॉलिन फलिन 

»  ?८ बलीमुख बलिमुख 

,» +)२३ वार वार 

४. ०४ आदे आदि घन 

५ १ इन्दीवर इन्दीवरं 

». २ मरबिंन्दे चारबिन्द 

».. ६ अ्रवंती स्रवन्ती 

७». 9» नाम्ना नाम्नी 

५ *ह£ श्रवंती, खबती _ 

४ + चेछवासों च्छ्वासो 

9 $३ पत्येक वत्येक 

५». ४ बन्धुकी बन्धकी 

».. 9 55जीवा जीवा 

0». ९९ कायाड़ें कायोउड 
१५ पर्विर्पीत पतिबती 


कि है] 





पृष्ठ पह़ाक्ते अशुद्ध शुद्ध 
८ * उद्वाह उ्द्व्ह 
५. ५ समवायिकः सामवायिकः 
५. ६ अपनव्यो अआ्रातृव्यों 
»... १२ अभक अर्भक 
६ ४ पू्बचो पृव॑त्रे 
१० १ ॥ ५० १॥ 
,. ४ मप्नाग्खों मप्ताश्वश्च 
.. ८: इओन्यथा वय) 
ए. +३ बविष्कर विष्किर वयम्र 
११ * तदितान्वा नाडिदृधसवा 
.,.. 5 एरावण चराबणा 
,, २४ तेंडिलत्‌ तहिदधन्वन 
» >१ तुरापाह तुरापाह 
». +? कोशिक कोशिक 
१२ +» स्‍तथा शचमः 
«». ११९ शर बणा शरबणा 
».. १४ जबन जवन चल 
9३ £ कपव्दाोष कपर्यपि 
् प नदीखःर:ः नदी खरी 
श्य आदि आदि तथा गंगा नदी- 
ख्री ये गेगांक नाम १ 
४४ ४० वाणक वाण्क 
५. २३ आसन झमसन 
/ २४ कहत कईत 
3॥ १ रामने रसने 
०. प्रान्तपाल्यादि प्रान्तमस्यादि 


( * )॥७)॥ के पहले २ यर पाठ शुद्ध 
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१६ ६& स्तम्बरेमः स्तम्ब्रमः 
४. ८“ नागायारिः नागायारे: 
७५ ६ व्याप्रश्वशु(मरः) व्यापृग्चशू ( मे) र: 
१२ मनि मीन 
५. ? ८5 संयत सयत 
»... २० देवन दीतन 
७». +४  काौशन केशरिव 
१५ ०३ "“दाय इत्यादि" दायक लगादेनेसे वि- 
त्तदायक ३स्पादि 
१४८: १ दायदम दायकम 
४० २ हतपर। स्सछत स्छुतम । से 
४) ३ शर्मीस्थं शर्मास्थ च 
!!. 9१० मद; सेमन्म सदस्य: सत्स- 
”. 9६ मात मत्‌ 
7? ०० मदसुचित सदस्य 
०». २१ संमदुचित मत्‌ 
०२५ १६ ताथकर तीथेकर 
३ 9 प्रावीटक आश्षक 
» २१० भनल्लीहानों लीलहानो 
». १६ प्रावटिक प्राज्नापक 
घ्ड < निहत निर्देत 
२० कालिन कालिल 
».. »२१ जिननद्र जिनन्द्र 
५». *२ पविष्णयत घिप्ण्य 
२५ २ वातायनपत्तानम्ब-. वातायनमनालम्बभ[- 


मालम्ब्यंसुखम[ूमताम लम्ब्यमुखमासनम- 
» +>+ छठट्र बत्तान्त उठदग्मव॒ त्तान्त 
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>प्ू १७ मत्तालम्ब 3।नालम्ब आलंब्य मु- 
खासन 
२६ * समुजो समजो 
ते < कर्णशुली कर्शूली 
५»... २३ श्रोद्धदव श्रादृषदव 
रुप. ३ निर्वाद निर्वाध 
श्प. १४५ निबादे निर्वाध 
२६ १ मालम्य॑ ग़ालम्ब 
». २० चतुप्यात॒ चतुष्पाव 
५». २२ आलम्य आलम्ब 
३० ६ पष्ठिकः पाष्टिक: 
५. २१० सक्रर्स्कार शकृत्करि 
».. ११ पड़दशन:; पड़दशनः 
०७४ २४ इसका श्र्थसंगतनहैंहुआ वत्स शकृत्करिनातये 
बत्सके पोडपद्दशन- 
येछददांतवालेकेनामरहैं 
३१ २ गृढनरों गूढचरो 
”.. ६ चवेरिणम पुरातनम्‌ 
#. १३ गृढनर गृठचर 
५. २० जी जीर्ण पुरातन 
३२ ४ रहो र्यो 
? १४ (कंजूस) (कजूस ) के नाम 
ष १६ रहस रय 
॥' ३ शम्भूजिना- शम्भू जिना 
क्‌ ५ काननोदमभूते काननोदभूते 
३ *६ वराग्यस्प पराग्यस्य 
7? २० वल्यमाह- वल्यमाई- 
२५ टद्वाबप्य द्रावप्य 


